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दो शब्द 


हन्दू-जातिका प्राचीन धर्मग्रन्य वेद है । वेदोंमें कर्मेकाण्ड, 
उपासनाकाण्ड और ज्ञानकाण्ड--इन तीन विषयोंका मुख्यतः वर्णेन 
मिलता है, किन्तु इन तीनोंमें प्रधान स्थान 'कर्मेकाण्ड' कों ही 
प्राप्त है। इसीलिये वेदोंमें यज्ञ-यागादि विविध . क्रिया-कलापका 
विशेषरूपमें वर्णन मिलता है। अतः यज्ञ ही वेदोंका मुख्य 
विषय है। वेदोंका मुख्य विषय यज्ञ होनेके कारण ही यज्ञोंमें वेद- 
मन्त्रोंका प्रयोग ( उच्चारण) किया जाता है। वेदमन्त्रोंके बिना 
यज्ञ नहीं हो सकते और यज्ञोंके बिना वेदमन्त्रोंका ठीक-ठीक सदुपयोग 
नहीं हो सकता । अत: स्पष्ट है कि वेद हैं तो यज्ञ हैं और यज्ञ हैं 
तो वेद हैं । ; 

_ दिष्णुधर्मोत्तरपुराण (२।१०४) के “वेदास्तु यह्वार्थ ममि परवृत्ताः? 
इस बचनसे तथा भगवान्‌ मनुके “दुदोह यज्ञसिद्धयर्थम्‌ ( १२३ ) 
इस वाक्य से स्पष्ट सिद्ध है कि वेदोंक़ा प्रादुर्भाव यज्ञोंके लिये ही 
हुआ है" । 

जिस प्रकार वेद अत्यन्त दुरूह हैं, उसी प्रकार वेदाङ्गभूत यज्ञ भी 
अत्यन्त दुरूह हैँ । जिस प्रकार वेदमें उपास्य देवता हैं, उसी प्रकार 
यज्ञमें भी उपास्य देवता हैं । जिस प्रकार वेद अपोरुषेय, नित्य और 
अनादि हैं, उसी प्रकार यज्ञ भी अपौरुषेय, नित्य और अनादि हैं । 
ऋग्वेदके प्रथम मन्त्र ‘अग्निमीडे पुरोहित! में 'यज्ञ' पद आया है, 
अतः सिद्ध होता है कि वेदसे भी प्राचीन 'यज्ञ' है । 


नी 


१. 'ऋबो यजूषि सामानि निमंमे यश्ञसिद्धये/ (ब्रह्मपुराण १४२) | 
अर्थात्‌ यज्ञसिद्धि के. लिये ऋग्वेद, यजुरेद और सामवेदका निर्माण हुआ है । 
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यज्ञ वैदिक-संस्कृतिका प्रधान अङ्ग है । यज्ञके द्वारा ही समस्त 
संसारका कल्याण होता है। यज्ञमें लोक-कल्याण-भावना विशेषरूपमें 
निहित रहती है। 

ऐतरेय ब्राह्मण ( १।२।३ ) में लिखा है-- 

यज्ञोऽपि तस्यै जनताये छत्पते । 

“यज्ञ जनताके कल्याणके लिये किया जाता है ।' 

यज्ञमें लोक-कल्याणकी भावना मुख्य है, अतः लोक-कल्याणकी 
दृष्टिसे सभी युगोंमें यज्ञकी नितान्त आवश्यकता है। 

हमारे धर्माचार्योने मनुष्यके लिये जितने भी धर्म कहे हैं, 
वे सभी यज्ञ-लक्षणसे संयुक्त ( यज्ञमय ) हैं । प्राचीन ऋषि-मह- 
षियोंने शास्त्रोके अनुसार ही अपना, जीवन यज्ञमय बनाया 
था । वे यञ्ञद्वारा अपना और जगत्‌का कल्याण किया करते थे । 
वस्तुतः यज्ञमें अपुवे शक्ति है। यज्ञसे जो जिस वस्तुकी प्राप्ति- 
के लिये इच्छा करता है, वह उसको वही वस्तु देता है- 
“यो यदिच्छति तस्य तत्‌।! ( कठोपनिषद १२१६ ) । 


अतः स्पष्ट है कि संसारमें ऐसी कोई वस्तु नहीं है, जो यज्ञके द्वारा 


प्राप्त न हो सके । यज्ञसे केवल ऐहलौकिक धन-धान्य, सन्तति आदि . 
वस्तुओंकी ही नहीं, किन्तु पारलौकिक 'मोक्ष' आदि पदार्थोकी भी | 


प्राप्ति होती है। . 

“ज्ञो चे श्रेष्ठतमं कम! (शतपथब्राह्मण १।७।१।५ ) के अनुसार 
यज्ञ अत्यन्त श्रेष्ठ कर्मं है । इस श्रेष्ठ कर्म ( यज्ञ) के विधिबिधान 
भी अत्यन्त कठिन हें। अतः यश करानेवाले आचार्यको और यज्ञमें 
सम्मिलित होनेवाछे प्रत्येक विद्वान्‌को सम्पूर्ण शुक्रे& यंजुवेद संहिताका 
सस्वर कण्ठस्थ होता अत्यावश्यक है । 

समयके दुष्प्रभावसे वर्तमान समयमें ब्राह्मण-समॉजमें वेदोंके 
नअध्ययाध्यापतकी स्थूनताके कारण वेदज्ञ ब्राह्मणोंकी कमी होती जा 
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रही हे । अतः यज्ञमें सम्मिलित होनेवाले अधिकांश ब्राह्मण वेदज्ञ 
नहीं होते । जो ब्राह्मण वेदाध्ययन किये बिना यज्ञमें सम्मिलित होते 
हैं, वे यज्ञावसरपर यज्ञमें प्रयुक्त होनेवाले वेदमन्त्रोको उच्चारण न 
करनेके कारण स्वयं सद्धोचका अनुभव करते हैं और यज्ञके यजमान 
आदि भी वेदोच्चारण न करनेवाले ब्राह्मणोंसे असन्तुष्ट रहते हैं। 
अतः मेरी चिरकालसे विशेष इच्छा थी कि सम्पूर्ण शुक्ल यजुर्वेद न 
पढ़नेवाले ब्राह्मणोंके लिये यज्ञ-विषयकी एक स्वतन्त्र पुस्तक छप जाय, 
जिसमें यज्ञमें प्रयुक्त होनेबाले समस्त मन्त्रोंका सङ्कलन हो और उन 
मन्त्रोंको कण्ठस्थ कर यज्ञमें सम्मिलित होनेवाले सभी ब्राह्मण यज्ञके 
मन्त्रोंका ठीक-ठीक उच्चारण कर स्वयं सन्तुष्ट हों और यज्ञके यज- 
मानको भी सन्तुष्ट कर सकें। 


यज्ञ भगवानूकी कृपासे 'यज्ञमत्त्रसंग्रहः' नामकी पुस्तक मैंने 
तैयार कर दी । इसमें यथासम्भव यज्ञमें प्रयुक्त होनेवाले सभी मन्त्रों 
का सद्धूलन किए गया है । मुझे पूर्ण विश्वास है कि यज्ञमन्त्रसंग्रहमें 
दिये गये सभी मन्त्रोंको कण्ठस्थ कर लेनेसे प्रत्येक ब्राह्मण यज्ञावसर- 
पर यज्ञके मन्त्रोंका उच्चारण कर सकता है । 

यज्ञमन्त्रसंग्रह उन ब्राह्मणोंके लिये विशेष उपयोगी है, जिन्होंने 
सम्पूर्ण शुक्ल यजुर्वेदका अध्ययन नहीं किया है। अतः यज्ञीय वेद- 
मन्त्रोंको कण्ठस्थ करनेके लिये “यज्ञमन्त्रसंग्रह' का अध्ययन 
आवश्यक है । , 

यज्चमन्त्रसंग्रहमें तीन भाग हैं । इसके प्रथम भाग में 
यज्ञारम्भसे लेकर यज्ञसमाप्तितक आनेवाले सभी मन्त्रोंक्रा संग्रह 
किया गया है । यज्ञमन्त्रसंग्रहके द्वितीय भागमें रुद्रयज्ञ, विष्णुयज्ञ 
आदि विविध यज्ञोंके स्वाहाकारके मन्त्र और विष्णुसहस्रनामावली 
आदि आठ सहस्रनामावलियोंकी स्वाहाकारकी विधि दी गयी है। 
यज्ञमन्त्रसंग्रहके तृतीये भागमें महारुद्र आदि अनेक यज्ञोंके न्यास, 
विनियोग और अनेक देवी-देवताओंकी गायत्री भी दी हैं। . 
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यञ्चमन्त्रसंग्रहमे 'परिशिष्ट-भाग' भी दियां गया है, जिसमें जल- 
यात्राविधिः, वद्धिनीकलशस्थापनविधिः, यज्ञमण्डपे वद्धिनीसंज्ञकनव- 
कलाशानां स्थापनविधिः, वारुणमण्डलोद्धारविधिः, अवशृथस्तान- 
विधि, सूर्याध्येविधिः और विष्णुयज्ञस्य बृहत्‌ सङ्कल्प: रिया गया है । 

वद्धिनीकलशस्थापनका विशेष प्रचार गुजराती विद्वानोंमें ही है, 
अतः वे यज्ञमण्डपमें वद्धिनीकलशका स्थापन करते हैं । 

सूर्याध्येविधिका भी प्रचार गुजराती विद्वानोंमें ही है। अतः 
वे प्रतिदिन यज्ञमण्डपमें प्रवेशके पूर्व यज्ञमण्डपके बाहर यज्ञके 
यजमानद्वारा 'सूर्याध्यंविधि' विधिवत्‌ पूर्ण करानेके बाद ही यज्ञमण्डपमें 
प्रवेश करते हैं । | 

यज्ञमें जलयात्राका उपयोग यज्ञारम्भमें और अवभूथस्नानका 
उपयोग यज्ञान्तमें होता है । 

आशा है, यह 'यज्ञमन्त्रसंग्रह' याज्ञिकों और कर्मकाण्डियोके लिये 
विशेष उपयुक्त और लाभप्रद होगा । 

अन्तमें मैं स्वर्गीय श्रीयुत ठाकुरप्रसादजी गुप्तके सुपुत्र श्रीयुत 
द्वारिका प्रसादजी गुप्त महोदय (अध्यक्ष-ठाकुरप्रसाद पुस्तक भण्डार, 
वाराणसी ) को विशेष धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने इस महत्त्वपूर्ण 
'यज्ञमन्त्रसंग्रह' को प्रकाशित कर याज्ञिकों और कर्मकाण्डियोंका 
महान्‌ कल्याण किया है। 


काशी . वैणीराम गोड वैदाचायं 
श्रावण शुक्ला पणिमा अवकाशध्राप्त-वेदविभागाध्यक्ष- 
संबत्‌ २०३९ गोयनका संस्कृत कालेज, वाराणसी 
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छ श्रीहरिः & 
यज्ञञ्सन्त्रसंग्रह्‌ः 
( प्रथमो भागः ) 


वागीशाद्याः सुमनसः सर्वार्थानामुपक्रमे । 
यं नत्या कृतकृत्याः स्युस्तं नमामि गजाननम्‌ ।। 


| पवित्र धारणमन्त्र-ॐ पवित्रेस्थो व्वष्णव्यो 
सवितुव्वे+ प्रसव ऽउरपुंनाम्यच्छिद्रेण पवित्रेण 
सूर्येल्य र्‌श्सिभिं+ ॥ तस्य ते पवित्रपते पवित्रः 
पूर्तरय यर्कामर पने तच्छकेयम्‌ ॥ 


स्वरितिवाचनमन्त्राः-ॐ आ नो भद्रा? कक्रत॑वो 
यन्तु विश्वतोऽदब्धासो ऽअपरोतास ऽउद्भिद्‌+ ॥ 
देवा नो बथा सदसिद्वुधे ऽअसन्नप्ञयुदो रक्षितारो 
दिवेदिवे ॥ १ ॥ देवानां भद्रा सुमतिऋजूयतां 
देवाना९१ रातिरभि नो निवत्तताम्‌ ॥ देवान 
सख्यमुपसेदिमा व्ययं देवा न ऽआ.य॒ः प्यतिरन्तु _ 
जीवसें ॥ २ ॥ तान्‌ पूव्वेया निविदां हूमहे व्यय 
भगं मित्रमदितिं दक्षमखिघप्‌ ॥ अग्धमणं व्वरुण£ 
सोममश्चिना सरस्वती नर सभगा मयस्करत्‌ 


२ यज्ञ-मन्त्रसंग्रहः 

॥ ३ ॥ तन्नो व्वातों मयोभु व्वांतु भेष॒जं तन्माता 
परथिवी तत्पिता द्यो? ॥ तद्ग्ना्वांण« सोससुतो मयो- 
मुवस्तदखिना श्रृणुत घिष्ण्या यवम्‌ ॥४॥ तमीशान_ 
जर्गतस्तस्थुषस्पति धियं जिन्न्वमवसे हमद्दे वयम ॥ 
पुषा नो यथा व्वेदसामसद्रुधे रक्षिता पायुरदंब्घर 
स्वस्तयें ॥ ५ ॥ स्वस्ति न 5हन्दो व्वद्धशश्रंवार 


स्वस्ति न+ पषा व्विश्ववेदा८ ॥ स्वस्ति नस्ताक्ष्यो ` 


ऽअरिष्डनेमिर स्वस्ति नो बृहस्पतिदघातु ॥ ६ ॥ 
पृषद्श्वा मरुतर एशिविमातरर शुभं स्यावांनो 
ब्विदथेषु जग्मय ॥ अग्निज्ञिद्वा मनवः सूरचक्षसो 
व्विश्वें नो देवा 5अवसागमन्निह ॥ ७॥ भद्र 
कपण भिर श्रृणुयाम देवा भद्रं पंश्येमाक्ष भिसये जन्नार ॥ 
स्थिरेरङ्गस्तुष्ठवा९५ संस्तनूभिव्यंशेमद्दि देवहितं 
स्पदायु+ ॥८॥ शतमिन्नु शरदो ऽअन्ति देवा यत्रा 
नश्चकक्रा जरसं तनूनांप्त ॥ पुत्रासो यत्र पितरो 


भवन्ति मा नों मध्या रीरिषतायुग्गन्तो  ॥ ९ ॥ | 


अदितियोंरदितिरन्तरिक्षमदितिम्माता स पिता स 
पुत्र) ॥ व्विश्वे देवा ऽअदितिः पञ्चजना ऽअदिति- 
, जातमदितिजनिस्तम ॥१०॥ दो? शान्तिरन्तरिच£ 


यज्ञ-मन्त्रसंग्रहा! 1.) 
शाम्ति» एथिदी शान्तिराप शान्तिरोषधयर 
शान्ति ॥ ठवनस्पतयर झान्तिव्विश्वे देवा? शान्ति 
र्म शान्तिः सव्व शान्तिर शान्तिरेव शान्तिर 
सा सा शान्तिरेधि ॥ ११ ॥ बघतो यतः समीहसे. 
ततो नो ऽअभ॑यं कुरु ॥ श्नं+ कुरु प्प्रजाव्भ्यो5भयं 
नर पशुड्क्य+ ॥ १२ ॥ 

गणपतिपूजनमन्त्राः---% गुणानां त्वा गणपति 
हवामहे प्रियाणां खा प्रियपति£ हवामद्दे निधीनां त्वा 
निघिपति£ हवामहे ववसो मम ॥ आइमजानि 
गउभघमा त्वमजासि गब्मेघस्‌ ॥ 

3» अस्वे 5अम्बिके5स्बाल्िके न मां नयति 
कश्चन ॥ ससस्त्यश्वक? सुभत्रिकां कापीछवासिनी प्र ॥ 

ॐ मनों जतिज्जुबतामाउ्यस्य बहस्पतिस्य- | 
ज्ञमिमं तनोत्वरिष्टं यज्ञः समिमं दधातु ॥ 
व्विश्वेंदेवास ऽइह मांदयन्तामों ३॥ प्रतिष्ठ ॥ 

७० इमं मे व्वरुण शश्रघी हव॑म॒द्या च मृडय॥ 
त्वामवस्युरा चके ॥ 

ॐ पश्च नद्य+ सरस्वतीमपियन्ति सखोतसर॥ 
सरस्वती तु पञ्च॒धा सो देरोऽभवत्सरित्‌ ॥ 


४ यज्ञ “न्तसग्रह: 

` ॐ पय» एथिव्यां पय 5ओषधीष पयों 
दिव्यन्तरिक्ष पयो घार ॥ पयस्वतीर प्प्रदिश+ 
सन्त सद्मम्‌ ॥ 

३ दधिकराब्णों 5अकारिषं जिष्णोरश्वस्य 
` व्वाजिन>॥ सुरभि नो सुखा करत्मण 5आयू१?बि 
तारिषत्‌ ॥ 

क घुत घृतपावानः पिबत व्वसाँ व्वसापावानर 
पिबतान्तरिक्षस्य हुविरसि स्वाह। ॥ दिश॑+ प्रदिश 
$आदिशो बिदिश 5उदिशों दिग्भ्य) स्वाहा ॥ 

७० सघु उवा उऋतायते मधुं क्षरन्ति 
सिन्धवः । मादृध्वीन्नः सन्तोषः ॥ मध नक्तम- 
तोषसो सधुमरपार्थिव£ रज-- ॥ मध द्यौरस्तु नह 


पिता ॥ मधुमान्नो व्वनस्पतिम्मधुमाँ२ 5अस्त 
सूय+ ॥ माद्ध्वोग्गावों भवन्तु नह ॥ 


३० अपाछ रसमुद्वयत£ सूर्य सन्त 
समाहितम्‌ ॥ अपाछं रस॑स्य यो रसस्तं ववो 
र्लास्यु्तमसुपयामश्हीतोऽसीन्द्राय स्वा. जुष्टं 
रहाम्येषतेवो निरिन्द्र परखाजुद्ट्रवमम ॥ 


ॐ शुद्धवांलर सब्बंशद्धवालो मणिवालस्त 


यज्ञ-मन्त्रस ग्रह: म 
उआंश्विनाः श्येत+ श्येताक्षो रुणश्ते रुदद्राय 
पशपतये कण्ण यामा 5अंवलित्ता रोट्द्रा नभोंरूपा« 
पन्या? ॥ 

३ 1 - 

ॐ ततो बिराडंजायत बिराज़ो 5अधि 
'पूरुषर॥ स जातो ऽअत्यरिच्यत पश्चाद्धसिमयो पुर; ॥ 

ॐ सुजातो ज्ज्योतिषा सह श्म व्वरुथ- 
मासदुर्श्व+ ॥ व्वासो ऽअझ्ने विश्वरुप£ संव्व्ययस्व 
व्विमावसो ॥ 

३» यज्ञोपवोतं परमं पवित्रं प्रजापतेयरसहज 
पुरस्तात्‌ ॥ आयुष्यप्तपयं ऽतिमुञ्च शुञ्रं यज्ञोपवीतं 
बलमस्तु तेज; ॥ 

ॐ त्वा गन्धरव्वा ऽअखने र्ट्वामिन्द्र॒स्टवां 
` बृहस्पति+ ॥ त्वामोंबधे सोमो राजां बिद्वान्यक्ष्माद- 
मुच्यत ॥ 

% | [| tT 

ॐ अक्षन्नमीमदन्त ह्यव प्प्रिया 5अधूषत ॥ 
अस्तोषत स्वभानवो व्विष्प्रा नदिया मती 
योजान्विन्द्र ते हरी ॥ 


ॐ ओषधी प्प्रतिंमोद्वं पुष्पवती 


॥ 1 यज्ञ-मन्त्रस ग्रह: 
“प्रसूवरीः ॥ अश्वां 5इव सुजिस्व॑रीदीरुष+ 
पारयिष्णय+ ॥ 

ॐ काण्डात्काण्डात्प्ररोहन्ती परुषर परुषस्परि ॥ 
एवा नो दूबे प्रतनु सहरलेण शतेन च ॥ 

ॐ अहिरिव भोगे? पर्येति बाहुं ज्यायां हेतिं परि- 
बाध॑मानः ॥ हस्तग्ध्नोव्विश्वां व्वयुनांनि व्विद्वान्पु- 
मान्पुमा/सं. परिपातु व्विश्वत+ ॥ | 

ॐ सिन्धोरिव प्प्राद्ध्वने शूघनासो ववातं- 
पप्रमियर पतयन्ति यहा) ॥ घृतस्य धारां 5अरुषो 
न व्वाजी काष्ठा भिन्दन्नुग्मिमिर पिन्म्वमानई ॥ 

ॐ घूरसि धूवव धुव्वेन्त धूर्व तं स्वोऽस्मान्‌ 
धूव्येति तं धूव्व सं व्वयं घूव्वोमर ॥ देवानामसि . 
व्वहितम£_ सस्नितमं पश्चितमं जुष्टतमं देवहूतमम्‌ ॥ 

ॐ अभ्निज्योतिज्योंतिर॒ग्निः स्वाहा सूर्यो 
ज्ज्योतिज्ज्योंति: सूय्य ९ स्वाद ॥ अग्निव्वर्चो 
ज्ज्योतिव्बंच ९. स्वाहा सूर्यो व्वर्चो ज्योतिर्वच्च ४ 
स्वाहा ॥ ज्ज्योतिर सूस्षर सूर्यो ज्योति स्वाह ॥ 

च 1 | रौ 

३० नाब्थ्पा ऽआसीदन्तरिक्षः शीपर्णोद्यौ? 


| यज्ञ-मन्त्रसं ग्रह: ७ 
र 
` समवर्तत ॥ पदुयां भूमिहि शर श्रोत्रात्तथां लोकॉर 
5अकह्पयन्‌ ॥ 
३० अ£ शुनां ते अ£ शु? एच्यतां परुषा 
रु + ॥ गन्धस्ते सोसमवत मदाय रसो उअच्यु ८६ ॥ 
३० या? फूलिनीर्या 5अफूला ऽअपष्पा वाश्च 
पष्पिणीं+ ॥ बृहुस्पतिपप्रसूतास्ता नो सुच 
हल ।) 
हिरण्यगब्भेः समवत्तताग्रे भतस्य जातः | 
> 
पतिरेक 5झासीत्‌ ॥ स दाधार एथिवीं द्यामुतेमां कस्म 
देवाय हविषां व्विधेम ॥ 


3» खे तीर्थानि प्प्रचरन्ति सकाहस्ता निष- 
ह्रिंण> ॥ तेषां सहस्रयोजनेऽव धर्न्वानि तन्मसि ॥ 

३» इद्‌ हृविः प्प्रजननं मे ऽअस्त॒ दशवीर£ 
सव्वेगण१” स्व॒स्तये ॥ आत्मसनि प्प्रजासनि 
पशुसनि लोकश्न्यभय पनि ॥ अशि; प्प्र॒जां बहलां में 
करोरअन्न पयो रेतो ऽअस्म्मासु धत्त ॥ 

ॐ आ रात्रि पाथिवठ ० रज॑+ पितुरप्प्रायि 
धामंभि॥ दिवः सर्दाछेलि बृहती व्वि तिष्ठस 
ऽआ स्वेषं व्वं्तते तम्‌+ ॥ 


द यज्ञ-मभ्त्रसं ” हः 

ॐ बेने य॒ज्ञम॑यजन्त देवास्तानि धस्मौणि 
'प्रथमान्यासन्‌ ॥ ते हु नाकं महिमान+ सचन्त य 
पूर्व्व साध्य? सन्ति देवः? ॥ 

ॐ राजाधिराजाय प्रसह्य साहिने। नमो वयं 
वेश्रवणाय ङुर्महे । स मे कामान्‌ कामकामाय 
मह्यम्‌ । कामेश्वरो वेश्रवणो ददातु । कुवेराय 
देश्रदणाय सहाराजाय नमः ॥ 

ॐ स्वस्ति साम्राज्य भोड्यं स्वाराज्यं वरांश्यं 
पारमेष्ठं राज्यं महाराज्यमाधिपत्यमयं लसन्तपर्यायी 
स्यात्‌, सार्वभौमः सार्वायुष आन्तादापरार्धात्‌ , 
एथिव्ये ससुद्रपयन्ताया एकराडिति ॥ 

तदप्येष श्लोकोऽभिगीतो मरुतः परिवेष्टारो 
मरुत्तस्यावसन्‌ रद । आदी क्षितस्य कामप्रोर्दिश्वदेवाः 
सभासद इति ॥ 

ॐ विश्वतभ्नत्तुरुत ब्विश्वतोंप्रुखो बिश्वतो- 
चाहुरुत ्विश्वतस्पात्‌॥ सं बाहुब्भ्या धमति 
सम्पतत्त्रे्यावाभूमीं जनयन्देव ऽएक+ ॥ 

करुशस्थापनमन्त्र-ॐ मही द्योः प्रथिवी 
चं न ऽइमं यज्ञ मिमिक्षताम्‌ ॥ पपेपतान्नो 
भरींमभि ॥ हु 


यज्ञ-मन्त्रसंग्रहः & 

ॐ धान्यमलि घिनहि देवान्‌ प्राणाय 
ज्ोदानाय॑ चा व्यानाय त्वा ॥ दीग्घामन्‌ 
प्रसितिमायुषे घान्देवो वः सबिता हिरण्यपाणिः 
टप्रतिर्भ्ण!स्वच्छिद्रेण पाणिना चल्लुषे त्वा मद्दीनां 
पयोऽसि ॥ 

२७ २ । दर 1, नय 

ॐ ओष॑धयः समंवदन्त सोमेन सह राज्ञाँ॥ 
यस्मै कुणोति ब्राह्मणस्त# राजन्पारयामसि ॥ 

ॐ झाजिंग्घ कल शु मह्या स्वा बिशम्तिवन्दवर॥ 
पुनंछुउ्जी निवर्तस्व सा नं+। सहनं धुक्ष्वोरुधारा 
पयस्वती पुनम्मावि शताद्रयिः॥ | 

ॐ व्वर॑गश्योत्तम्भ॑नमसि व्वरुणस्य . 
स्कस्ससउजनी स्थो व्वरुणस्य 5ऋतसदन्यसि 
व्वरुणस्य ऽऋतसद॑नमसि व्वरणस्य ऽऋत- 
सदनमासींद ॥ 

ॐ खाँ गन्धर्वा ऽअखनंस्स्वामिन्द्ररत्वा 
बहुस्पति+ ॥ त्वामोषधे. सोमो राजा बिद्वा न्यक्ष्मांद. 
सुच्पत ।! 


ॐ या 5ओषंधीर पूववा जाता देवेब्भ्यस्त्रियुग 
यरा ॥ मनेनु वब्श्रणांमहठ ० शत धार्मानि सप्त च ॥ 


१० यज्ञ-मन्त्रसंग्रह: 

ॐ काण्डात्काण्डारप्ररोहन्ती परु षर परुषस्परि ॥ 
एवा नो दूव्वे प्प्रतनु सहखेण शतेन च ॥ 

ॐ अश्वत्थे वो निषदनं पण्णें वों व्वसति- 
ष्कृता ॥ गोभाज 5इत्किलांसथयत्सनवथ पूरुषम ॥ 

ॐ स्योना एथिवि नो भवान्तृक्षरा निवेशनी ॥ 
यच्छ नरं शस्म सप्प्रर्थाई ॥ | 

३० याः फुठिनीरर्या 5अफळा 5अपुष्या याश्च 
पुष्पिणी* ॥ ब्ृहस्पतिप्प्रसूतास्ता नों मुञ्चन्त्व 
हस; ॥ 

ॐ परि वाजपतिई कविररग्तिहुव्यान्यवक्रसीत्‌ ॥ 
दधद्रत्नांनि द॒शुषें ॥ 

२० हिरण्यगव्भेः समंवत्त ताग्ये भूतस्य जात? 
पतिरेक 5भालोत्‌ ॥ स दाधार एथिवीं ध्यामुतेमां 
_ कस्मे दवाय हुविषां व्विधेम ॥ न 

ॐ सुजातो उञ्योतिषा सह शर्म व्वरूथ- 
मासदुरसव+ ॥ व्वासो ऽभग्ने व्विश्श्वरूप£ 
संव्ययस्व ञ्विभावसो ॥ 

ॐ पण्णा दृव्बि परापत सुपूपर्णा पुनरापंत ॥। 
व्वस्नेव व्विक्रीणावहा 5इषमूजेह शतवक्रतो ॥ | 


यज्ञ-मन्त्रसंग्रहः ११ 

३» या? फक्षिनीरर्पाई अफछा 5अपण्पा याश्च 
पब्चिपर्णी, ॥ ब्ृहश्पतिपप्रसू तास्ता नों मुच्चन्ट्व£ 
दस्र ॥ 

ॐ तत्रं यामि ब्रह्मणा उवन्द्मानस्तदाशांस्ते_ 
यज॑मानो हुविब्भि+ ॥ अहेडमानो व्वरुणेह बोष्यु- 
रु शस सा न5 आयह प्प्रमोंषीर ॥ 

ॐ मनो जतिञ्चुंषतामाउ्ज्यंस्य बृहस्प्पतिय्य - 
ज्ञमिमं तनोरवरि ष्डंस्वज्ञः समिमं दधातु ॥ व्विरखे- 
देवास ऽइह मादयन्तामो ३॥ प्रति ॥ 

पुण्याइवाचनमन्त्रा-ॐ त्रीणि पदा व्विचकक्रमे 
ठिवष्णुंग्गोपा ऽअद्‌ब्भ्यर ७ अतो घम्मोंणि धारयंन ७ 

ॐ द्रविणोदाः पिंपीषति जुद्दोत प्पचतिष्ठत 0 
नेष्टाहतु भिरिष्यत ॥ १ ॥ सविता र सवान” 
सुवताम॒ग्निग इृपतीना१४सोमो ववनस्पतीनाम ॥ 
बृहस्पतिर्वाच ऽइनद्रो ज्येष्ठरयांय रुद्र? पशुब्भ्यो भित्र? 
सत्यो व्वरुणो घम्मैपतीनाम्‌॥ २॥ न तद्रक्षा सि 
न पिशाचास्तरन्ति देवानामोज+ प्रथमज"४द्यतत्‌ ॥ 
यो विमर्ति दाक्षायण£ हिरफ्य£ स देवेषु इणुते 
दीर्घमायुः स मनुष्येषु कृणुते दीघप्रायु* ॥ २ ॥ 


१२ यज्ञ-मन्त्रसं ग्रहः 

उच्चा तें जातमन्धलो दिविसङ्धम्याददे 

उग्यः शम्म महिश्रव+ ॥ ४ ॥ उपांस्मै गायता 

नर्‌ पवमानायेन्दवे ॥ अभि दवाँ२॥ ऽइयंच्षते॥५॥ 
ॐ निकामे निकामे नः पन्यो व्वषत 

फळवत्यो न5 ओषधयह पच्यन्तां योगक्षेमो न+ 

कहपताम्‌ !॥ 


ॐ पनन्तुं मा देवजना? पनन्तु मनसा घिय+॥ 
पनन्त डिवश्वां भतानि जातवेदश पुनो हि मां ॥ 


३० यथेमां व्याच कल्याणीमावदानि 
जनेन्भ्यर ॥ ब्रह्म राजन्याभ्या१/ शुद्राय चार्याय च 
शवाय चारणाय च॥ प्रियो देवानां दचिणाये 
दातुरिह भूयासमयं मे काम समदृध्यतामुप मादो 
नमतु ॥ 

ॐ सत्रस्य ऽञ्जुद्धिरस्यगन्मञ्ज्योतिरमृतां 
ऽअधूम॥ दिवं पृथिव्या ऽअदृध्यारु हामाविदाम 
` दुवान्त््व्योति + ॥ 


२ स्वस्ति न ३इन्द्रो ववृद्धश्भ्रवार स्वस्त न» 
पषा ब्विरववेंदार॥ स्वस्ति नस्ताक्ष्यों ऽअरि ६इनेमिर 
स्वस्ति नो बृहस्पति इंथातु ॥ 


यज्ञ-मन्त्रसं ग्रह: १३ 


छ श्रीक्ष ते कक्ष्मीश प्न्याउहोरात्र पाश्वं 
नक्षत्राणि रूपमश्विनौ वयात्तम ॥ इष्णश्षिबाणासुं स 
ऽइषाण सब्बंडोक म ऽइषाण ॥ 

ॐ शतमिन्तु शरदो 5अन्ति देवा यत्रां नश्चवक्का 
जरसं तनूनाम्‌ ॥ प्रासो यत्रं पितरो भव॑न्ति मा नों 
सद्ध्या रीरिषतायग्गन्तोई ॥ 

ॐ मन॑स काममाकूतिं व्वाचः सत्यमशीय ॥ 
पशञना९5ूपमन्नंस्य रसो यशर श्री? श्रंयतां मयि 
स्वाह ॥ 

ॐ प्रजापते न त्वदेतान्यन्यो व्विश्वारूपाणि 
परि ता बंभूव ॥ यस्कांमास्ते जुहुमस्तन्नो ऽअस्तु 
ब॒य९5 स्यांस्‌ पतयो रयोणाच ॥ 


ॐ प्व्रति पन्थां मपश्म हि स्वस्ति गामनहसम्‌ ॥ 
` चेन विविश्व६ परि द्विषों व्वणक्ति व्विन्दते व्वसु ॥ 
अंभिषेकमन्त्राः--3ॐ पय» एथिव्यां पय ऽअषः 
घोष पर्यो दिळ्यन्तरि क्ष पयोंधा॥ पयस्वती 
प्प्रदिश्‌+ सन्त मध्यम ॥ १ ॥ 
ॐ पञ्च॑नद्य+ सरस्वतीमपि यन्ति सख्रोतसर॥ 
सर॑स्वती तु पंचा सो$देशे भवरसरित्‌ ॥२॥ | 


९४ यज्ञ-मन्त्रसंग्रहः 


ॐ वरु णस्योत्तम्भ॑नमसि व्वरु णस्य- 
स्कम्भलजेनीस्थो व्वरु णस्य ऽऋतसदन्न्यसि व्वरु - 
णस्य 5ऋतलदनमसि व्वरु'णस्य 5ऋतसद॑नमा- 
सीत्‌ ॥ ३ ॥ 

ॐ पनन्लु मा देवजनारे पनन्तु मनसा 
क्षिय ॥ पुनन्त व्विश्वां भूतानि जातवेद 
युनीहि मां ॥ ४ ॥ 

३ॐ देवस्य रवा सवितुः प्रस वे5श्थिनोर्बाहुब्भ्या 
पष्णो हस्तब्भ्याम्‌ ॥ सरस्वत्यै व्वाचो यन्तुय स्त्रिये 
दधामि बृहुस्पतष्टे॒वा  सास्म्राज्यिनाभिषि' श्चा- 
- स्पसो॥ ५॥ 


ॐ दुवस्य॑ त्वा सवितुः प्रस वे ऽश्चिनोंबी हरस्व 


पष्णो हस्ताब्भ्याम्‌॥ सरस्वत्ये व्वाचो मन्तुर्यन्त्रेणाभ्ने: 
साम्प्रस्येनाभिषि ञ्चासि ॥ ६ ॥ 


७० देवस्य चा सवितु? प्रस वे$शिनोर्बाहुब्भ्या। 
पष्णो हस्ताब्भ्याम्‌ ॥ अश्विनोभेषज्येन तेज॑से 
ब्रह्मवच्चसायाभि षिञ्चामि सरस्वत्ये भेषज्येन 
बीर्यायान्नाद्यांयाभि षि ञ्चामीन्द्रस्येन्द्रियिण बल्ञांय 


श्रिये यशसे ऽभि षिञ्चामि ॥ ७॥ 


यज्ञ-मन्त्रसं ग्रह १३ 


ॐ विवश्वांनि देव सवितद्दुंरितानि परासुव ॥ 
अद्भ तन्न ऽआ सुंव ॥ ८ ॥ 

ॐ धासच्छदभिरिन्द्रो ब्रह्मा देवो बृहस्पति+॥ 
सचेतसो व्विश्वें देवा यज्ञ प्रावन्तु नर शुभे ॥ ९॥ 

ॐ त्वं यविष्ठ दाशुषो न? पाहि ४श्वणुबी 
गिरं ॥ रक्षां तोकमुत त्कमनां ॥ १० ॥ 

ॐ झन्नपतेऽन्नस्य नो देह्यनमीवस्य शुब्मिण-॥ 
प्रप्र दातारं तारिष 5ऊर्न नो धेहि द्विपदे 
चतुष्पदे ॥ ११ ॥ | 

ॐ द्यो? शान्तिरन्तरि च# शान्ति" एथिवी 
शान्त्रापर शान्तिरोषंधय€ शान्ति ॥ ठवनस्प्णतयर 
शान्तिव्विश्श्वें देवाः शान्तित्रह्म शान्तिः सव्व £ 
शान्तिर शान्तिरेव शान्तिः सा मा शान्तिरेधि ॥१२॥ 

३» यतो-यतRं समीहसे तरो नो ऽअभयं कुरु॥ 
शन्न+ कुरु प्प्रजाव्भ्योऽभयं न+ पशुब्भ्य+ ॥१३॥ 

पोडशमाठ्कापूजनमन्त्राः-3 आयङ्गी? एक्षिरवक्र- 
मीदसदन्मातरं पुर? ॥ पितरं च प्रयन्सस्व॑+ ॥ १ ॥ 

ॐ हिरण्यरूपा ऽउषसों विरोक ऽउावि न्द्रा 
ऽउदि थई सूर्स्यैश्च॥ आरोहतं व्वरुण सित्रत्र 


१६ ॥ यज्ञ-मन्त्रसंग्रह; 
गर्तं ततश्रक्षाथामदिति दितिं च मित्त्रोऽसि 
वरु णोऽलि ॥ २ ॥ | 

ॐ गुणाना त्वा गणपति? हवामहे प्रयाणं त्वा 
प्प्िपति$ हवामहे निधीनां त्वा निधिपति £ इवामहे 
ववसो मम ॥ आहम जानि गब्भधमा त्वम जासि गर्भ - 
चप्‌ ॥ ३॥ 


ॐ निवेशनः सङ्गमंनो व्यसूनां व्विश्यां - 


रूपामि चष्टे शचींभिश॥ देव ऽइव सविता सत्यधम्मेंन्द्रो 
न तंस्थो समरे पथीनाम्‌ ॥ ४ ॥ 

ॐ मेधाम्मे व्रणो ददातु मेधामग्नि? 
्प्रजापतिश॥ मेषामिन्द्रश्च व्वायुश्च मेधां घाता 
ददातु मे स्वाहा ॥ ५ ४ 

ॐ सविता रा सुताना सुवतामभ्निग्गु ह- 
पंतीना९9 सोमो व्बनस्पतीनाम्‌ ॥ बृहस्पति व्वाच- 
इन्द्रो ज्येष्ठयाय रुद्र पशुङभ्यो मित्रः सस्यो व्वरु णो 
धम्मं पतीनाम्‌ ॥६॥ 

ॐ व्विज्यन्बनुं+ कपि नो विवश॑ल्यो 
बाणवोँ२॥ ऽउत ॥ अनेंशन्नस्य॒ या 5इषव $आमुरस्य 
निषङ्गधिः ॥ ७॥ 


२ यज्ञ-मन्त्रसं ग्रह: १७. 


३ बह्वीनां पिता व्वहुरस्य पुत्त्रश्चिश्वाकुणोति 
समनावगत्य ॥ इष॒धिः सङ्काः एतनाश्र सव्वीर- 
पृष्ठे निनद्धो जयति प्प्रसूतः ॥ ८ ॥ 

ॐ इन्द्रं ऽआसान्नेता ब्रहस्स्पतिदच्िणा यञः 
पुर $एत सोमं» ॥ देवसेनानांमभिभञजतीनां 
जञय॑न्तोनां मरुतों यन्त्वम्म्रस्‌ ॥ ९ ॥ । 

ॐ पितृब्ध्य« स्वधायिवभ्यं+. स्वधा नमः 
पितामहेब्भ्य+ स्वधायिव्भ्य+ स्वघा नमः 
प्रपितामहेच्थ्यः स्वधायिऽ्भ्य॑+ स्व॒धा नमं+ ॥ 
अक्षेन्न्पितरोऽमींमद्न्त पितरोऽतींतूपम्त पितरः 
शुन्ध॑द्ध्वस ॥ १० ॥ 

3» स्वाह। प्प्राणेब्भ्यर साधिपतिकेब्भ्य +पथिव्ये 
स्वाहाग्नये स्वाहान्तरिक्षाय स्वाहा व्वायवे स्वाहा 
दिवे स्वाहा सूस्योप स्वाहा ॥ ११ ॥ 

ॐ आपो. ऽअस्मान्मातरं शुन्धयन्तु घुतेन 
नो घृतप्व+ पुनन्तु ॥ विवश हि रिप्प् प्रवहन्ति 
` दृवीसुदिदञ्भ्यः शुचिता पत ऽएमि ॥ दोक्षातपसों 
स्तनूरसि तां खा शिवा९१शग्ग्मां परिदधे भदू ठवण्ण 
पुष्यत्‌ ॥ १२ ॥ 


रप यज्ञ-मन्त्रसंग्रहः 


ॐ रयिश् मे रायश्च मे पष्ट चं मे पुष्टिश्च मे 
विभु च मे प्रभु चं मे पणणं च मे पृण्णंतरं च से 
कृयवं च मेऽचितं च मेऽन्नं च मेऽक्तुच्च मे यज्ञन 
कहपन्ताम्‌ ॥ १२ ॥ 

ॐ यस्प्रज्ञानम॒त चेत। श्चति श्च वञ्ञ्योति रन्तर- 
सतँ प्रजासु॥ यस्मान्न ऽक्तते किख न कम्म कियते 
सन्मे मन” शिवसङ्कर्पमस्तु ॥ १४ ॥ 

ॐ व्यम्बक यजामहे सुगन्धि पृष्टिवद्धनस ॥ 
उर्व्वारुकमिव बन्ध॑नानमृत्योस्सुक्षीयमाशृतात्‌ ॥१५॥ 

ॐ अङ्गान्न्यात्मन्भिषजा तदश्चिनात्मानमङ्ग ९ 
समंधात्सरखतो ॥ इन्द्र॑स्य रूप श॒तमानमायुश्चन्द्रेण 
उग्पोति रसतं दांना! १६ ॥ 


| ॐ प्राणाय स्वाह|पानाय स्वाहा व्यानाय 
स्वाहु। चक्तुषे स्वाह। भ्रोत्मांय स्वाहा व्वाचे स्वाहा 
नस स्वाहां ॥| १७ ॥ 
ॐ मनो ज॒तिज्जु षतामाज्ज्यस्य बृहत्पतिष'- 
` ज्ञमिमं तनोत्वरिष्टं यज्ञ/ समिमं दधातु ॥ व्विश्े 
देवास ऽइह मादयन्तामो ३॥ प्रतिष्ठ ॥ 


w 


_ 5» समंख्ये देव्या धिया संदक्षिणयोरुचंच पा ॥ 
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मा म 5आयुह प्रमोंषीम्मों ऽअहं तवं वीरं व्विदेय 
तव देवि सन्हशि ॥ 

सपतदृतमातकापूजनमन्त्राः-ॐ व्वसोर पवित्त्रमसि 
शतधार व्वलों+ प॒विस्त्रमलि स॒ह्रबारम्‌॥ देवस्त्वा 
सविता पुंनात व्वसों* पवित्त्रण शतधारेण सुप्वा 
कासंघुचरं ।। 

ॐ सनंसई काममाकतिं व्वाचः सत्यमशीय ॥ 
पाना रूपमन्नस्य रसो सशर श्रीः श्रयतां मयि 
स्वाह ॥१॥ 

ॐ श्रीक्ष ते लक्ष्मोश्व पत्न्यांवद्दोरा््े पार्श्व 
नचंस्त्राणि रूपमश्चिनौ व्यात्तम्‌ ॥ दृष्णन्निषाणासु म 
ऽइषाण सठ्वलोक म ऽइषाण ॥२॥। 

ॐ भद्द्रं कण्णें भिः श्वणुयाम दवा भदद्र 
पये माक्ष मिर्च जत्रा, ॥ स्थिरेरङ्गस्तुष्टवा सश्तनूः 
भिव्यंशे महि देवहि तँ यद।यु+ ॥ ३ । 

ॐ मेधाम्मे व्वरुणो ददातु मेषामिः 
परजापतिर ॥ मेघांमिन्द्रश्चं व्वायुश्च सेधां घाता 


ददातु मे स्वाहा ॥ ४ ॥ 
ॐ प्राणाय स्वाहाऽपानाय स्वाहा व्यानाय 
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स्वाहा चक्तुषे स्वाहा ओत्त्रय स्वाहा व्वाचे स्वाहा 


मनसे. स्वाहा ॥ ५॥ 


७० आयङ्गो? एश्निरकक्रमीदसदन्मातरं पर? ॥ _ 


पितरश्च प्रयन्तस्व+ ॥ ६ ॥ 

ॐ पावका नह सरस्वती उवाजेभि््वाजिनीं- 
वतो ॥ यज्ञं व्वष्ट धियाव्वं छुर ॥ ७ ॥ 

३» मनो जतिज्जुषतामाज्यस्य इृहश्प- 
तिम्वज्ञमिसं तनोत्वरिष्टं यज्ञः समिमं द्घातु ॥ 
व्विश्श्वे दुवा सं 5इृह मदयन्तामे।३॥ प्रतिष्ठ॥ 

ॐ अम्बे ऽअस्बिकेऽम्बाजिके न मां नयति 
` कश्चन॥ ससस्त्यश्वकः सुभदिद्रकां काम्पील 
वासिनी ॥ 

आयुष्यमन्त्रजप:--३% आयुष्यं ववर्चस्य रायस्पो- 
षमोद्धिदम्‌ ॥ इद्‌ हिरण्य वव्स्वनेत्त्रायाविदाता- 
दुमाम्‌ ॥ १ ॥ 

३० न तव्रक्षासि न पिशाचास्तरन्ति 
देबानामोज+ भयमज९्यतत्‌॥ यो विभति 
दाक्षायणः हिरण्य£ स देवेषु कृणुते दोग्घमायई 
स मनुष्येषु कृणुते दीरर्घमायु+ ॥ २॥ 


यज्ञ-मन्त्रसंग्रह: २१ 


ॐ यदाबध्नन्‌ दाक्षायणा हिरफ्यः शतानी- 
काय सुमनस्यर्मानाई ॥ तन्मऽभआवध्नामि 
शतश्ञ रदायायुष्माज रद्‌ष्ट्रिस्संथासम्‌ ॥ ३ ॥ 

नान्दीश्राद्वमनत्रा:-3% उपाश्मे गायता नरर 
पवमानायेन्दवे ॥ अभि देवाँर॥ 5ह्यक्षते।॥ १ ॥ 

३» इडामन्ने पुरुदः स£ सनिङ्गोः शश्वत्तम£ 
हवमानाय साध ॥ स्यान्न+ सूनुस्तनयो व्विजावाधन 
सा तें सुमतिूं त्वस्मे ॥ २ ॥ 

ॐ व्वाजें व्वाजे$वत व्वाजिनो नो धनेषु 
उप्रा ऽभ्रसूता 5ऋतकज्ञाद ॥ अस्य मद्ध्व+ पिबत 
माद्यंदूष्व तुप्पा यांत प॒थिभिहेँ याने ॥ 

ॐ आ मा व्वाजंस्य "प्रसवो जगम्यादेमे 
द्यावां्थिवो व्विश्वरूपे ॥ आ मां गन्तां पितरं 
मातरा चा मा सोमों ऽअमृतत्तेन गम्यात्‌ ॥ 

आचायंवरणमन्त्रः--ॐ बृह्‌ श्पते .ऽअति यदुस्वो 
ऽअहोयमद्‌विभाति क्क्तुमजनेषु॥ बदूदोदयेच्छवस 
5ऋतप्प्रजात तदस्स्मास दूद्रविणं घेहि चित्त्रम्‌ ॥ 

्रवरणमन्त्र--3ॐ ब्रह्म सज्ञानं प्रथमं परस्ताद्‌ 
विसीमतः सुरुचों व्वेन 5आव& ॥ सबुदूष्न्या 
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ऽउपमा ऽअस्य विष्ठा? सतश्च्च योनिमसंतश्च्च 
व्विव+ ॥ 
सदस्यवरणमन््रः-ॐ सदसरप्पतिमदभुत श्रियमि- 
व्रस्य काम्य॑म्‌. ॥ सनि मेघामयालिष१/ स्वाह ॥ 
उपदर््वरणमन्त्र-~-3 त्रतये स्तेनहृदय_ उवर 
हत्याय पिशुन' व्विविवत्ये क्षत्तार्‌मोपद्द्र्ट्यायानु 
क्षत्तार बलयानुचरं भूम्ने परिष्कन्द प्रियाय ।प्रय- 
वादिनमरिष्व्या ऽअश्श्वसाद्‌१४ स्वर्गाय लोकाय 
भागदघं व्वविष्डाय नाकाय परिवेष्टारम्‌ ॥ 
गाणपत्यमन्त्र उँ, गेणानाँ खा गणपतिः 
हवामहे प्प्रियाणां त्वा प्प्रियपति£ हवामहे निर्ध 
: व निधिपति हवामहे व्वसो मम ॥ आहमजानि 
गब्भघमा त्वमजासि गब्भंघम्‌ ॥ 


होतमन्त्र-ॐ होता. मक्षरससिधेन्द्रसिडस्पदे 


नाभा एथिव्या अविं ॥ दिवो व्वष्स्सन्त्समिद्ध्यत 
ओर्जिष्ट्रशच्चषेणीसहाँ व्वेत्वाज्यस्य होतर्येज ॥ 


यजमानरश्षावन्धनमन्त्रः--3० यदावध्नन्‌ दाक्षायणा 


हिरण्य॥ शतानीकाय सुमनस्य मांना । न्म 


ऽआबध्नामि शतशारदायायुष्माजरदष्ट्रिय्यथासम्‌ ॥ 


RIN 
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यजमानतिलककरणमन्त्र:-- 3 स्वस्ति न ऽइन्द्रों 
व्वद्धन्श्रंत्रार स्वस्ति न+ पषा विश्ववेदाः ॥ स्वरित 
नस्ताक्ष्यों ऽ अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पति दृघातु ॥ 
यज्ञमण्डपप्रदक्षिणामन्त्रा--ॐ भन्नै कण्णेभिः० ६ 
झतमिन्लुशरदः० ! अदितिद्यो:० । द्यौः शान्तिः ¦ 
यतो-यतः० । ॐ ऋचं वाचम्‌ ० । यन्मे छिद्रम्‌ ० | 
भूभुङः स्व; तर्सवलुः? । कयां न.० | करटवा० \ 
अभीषु णः० । कया त्वम्‌० ¦ इन्द्रो व्विश्वस्य० । 
शक्लो मित्रः शं वरुणः० । शन्नो व्वातः० । अहानि 
शम्‌० । शन्नो देदीः० । स्योना एथिवि । आपो 
हि ष्टा० । यो वः शिवऽमः० । तह्मा 5अरं गमानः० । 
दौः शान्तिः० । ६ते ₹£द मा मित्रस्य मा हते 
दर्ठ०ह मा ज्योक्त० ¦ नमस्ते हरसे शोचिषे० । 
नमस्ते 5अस्तु उित्द्युते० । यतो-यतः० । सुसित्त्रि- 
या न ऽआपः० ! तच्चल्नुहेव हितस्‌ ° । 
मण्डपप्रयेशे मण्डपढारभूमिपूजनमन्त्रा.---3* भूरि 
भूमिंरस्यदिंतिरमि व्विश्‍खबांया व्विध्खल्य सुवनस्या 
चत्री ॥ प॒थिदी बंच्छ एथिवीं €£ हृ एथिवी मा 
हि सी॥१॥ ॐ महीयो? एथिवी च व ऽइमं यज्ञ 
मिमिक्षताम्‌ ॥ पिपतान्नो सरीमभिर ॥२॥ ॐ स्योना 
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पा |] है ५ 

एथिवि नो भरानचरानिवेशनी ॥ सच्छा नद शम्स 

-सप्प्रथाद ॥३॥ 3 शन्नो दुवीरमिष्ट्य 5आपो भवन्तु 

पोतयें ` झां यो रभिस्नवन्तु न ॥ ४ ॥ 
दिग्रक्षणभनत्रा:--3* र्चो वणं व्वल गहन व्वेष्ण- 

वीमिदमहं त ठवलगमुत्किरासि बम्में निष्टयो सम- 


मात्यो निचखानेदमहन्त व्वळगमुस्किरामि सम्में ` 


समानो यमस॑मानो निचखानेदमहन्तं ववलगमु र्कि- 


रामि सम्मे सबन्धुव्व मसंबन्धुनिचखाने दमहन्तं बल- ` 


गपुत्किरामि सम्में सजातो बमसजातो निच॒खानो 

त्कुत्याङ्किरामि॥१॥ रच हणों वो वलगहनः प्रोक्षामि 
च्वेष्णवान्‌ रक्षोहणों वो व्वलगदनोऽवनयामि व्वेष्ण- 
बान्‌ रक्षोइणों बो वलगहनोऽवस्तृणामि व्वेष्णवान्‌ 
रक्षोहणो वां ववलगहना ऽउपद्‌धामि ब्रेषणती रक्षोहणो 
वां वलगहनो पस्य हामि ठवेष्णवी ठवेष्णमति 
च्वष्णवा स्थ ॥ २ ॥ रक्ष॑सां भागोऽसि निरस्तः रक्ष 


5इदमह£ र क्षो$ भितिष्ठामीदमह£ रक्षो$वबाध ऽइद्‌ 
सह रचोंऽधमं तमो नयामि ॥ घतेन द्यावापूथिवो 
ग्राण्णुवार्था व्वायो उने स्तोकानामन्निराउपस्य वेत 
स्वाहा स्वाहा कृते ऽऊद्ध्वन भसं मारुतङ्गच्छ गस्‌ । ३॥ 
रक्षोहा व्विश्वचषगोरभियोनि मयो हते ॥ द्रोणे 
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'सघस्त्थमासंदत्‌ ॥ ४ ॥ 

पञ्चगव्य निर्मामन््रा-३ॐ तस्सबितुन्त् रण्ण्य 
भग्गो' देवस्यं धीमहि ॥ घियो यो न~ प्प्रचोदयांत्‌ 
॥ १ ॥ ॐ आप्यायस्व समेतु ते व्विश्वत+ सोम 
व्बृष्ण्यम्‌ ॥ भवा व्वाजस्य सङ्गथे ॥ २ ॥ ॐ दुधि- 
क्क्राब्णो 5अकारिषं जिष्णोरश्वंस्य वाजिन! सुरभि 
नो सुखां करत्रण 5आयू१/षि तारिषत्‌ ॥ ३ ॥ 

तेजोऽसि शक्क्रमस्यम्रतमसलि धाम नामाइसि 

प्प्रियं देवानाझनांधष्टं देवयजनमसि ॥ ४ ॥ 

मण्डपप्रोक्षणमन्त्रा:-३० देवस्य त्त्वा सवितुः 
प्रस्‌ वे/श्विनोर्बा हुब्भ्याँ पणो हस्ताऽ्भ्यास्‌ ॥ १ ॥ 
३» आपो हि घा मयोभुवस्ता न 5ऊ्जें दधातन ॥ 
मद्दे रणाय चक्षसे ॥२॥ यो व शिवतमोरसस्तस्य 
भाजयते हनं+॥ उशतीरिव मातर ॥ ३॥ 
तस्मा ऽअरंङ्गमाम वो यस्य॒ चर्याय जिन्न्वय ॥ 
आपो जनयंथा च न९॥ ४ । 

वासतुपूजनमन्त्राः-३ श्रीश्च ते ढक्ष्मीश् ` 
यत्न्यांवहोरात्त्र पाश्वे नक्षत्राणि रूपम्रश्दिनो 
व्यात्तम्‌ ॥ इष्णन्निंषाणासुं म॑ ऽइषाण सव्वलोक . 
म॑ ऽइषाण ॥ 3 लक्ष्म्ये नमः लक्ष्मीमा० ॥ १ ॥ 
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ॐ शञ्च से मयश्च मे प्रिये मेऽनुकासंश्च मे 
कामश्च मे सोमनसश्र मे भगश्च मे दूव्रविणञ्च मे 
भद्द्रश्च मे श्रेयश्च मे व्वसींयश्च मे यशंश्च से बसेन 

रपन्ताम्‌ ।। 3“ यशोवत्ये नमः यशोवतीमा० । २। 
ॐ अम्बे 5अस्बिके० ॥ ॐ कान्तायै नमः कान्तासा ० 


॥३१॥ ३० आच्छच्छन्द 5» प्प्रच्छच्छन्द + संय्यच्छन्दों - 


व्वियच्छन्दों बहच्छन्दों रथन्तरं छन्दो निकायश्छन्दों 
व्विवषश्छन्दो गिरश्छन्दो व्ञ्रजश्छन्द+ सलु 
प्ड्न्दोंऽनष्टुप्‌ छन्द ऽएवश्डन्दो व्वरि वश्छन्दो 
व्वयइछन्दों ववयस्छृच्छन्दा व्विषप्पदूर्घाश्छन्दो ग्व्शिलं 
छन्दशछदिश्डन्दो दूरोहणं छन्दस्तन्दं छन्दो 5अङ्काङ्घ 
न्द्‌+ ॥ ॐ सुप्रियाये नमः छुप्रियामा० ॥ ४ ॥ 


ॐ अन्तश्चरति रोचनास्य प्प्राणादंपानती ॥ व्व्यवख्य- ` 


न्न्महिषो दिवम्‌ ॥ ॐ विमलाये० दिमलामा० । ५॥ | 
ॐ मनसः काममाकूतिं बाच? सत्यमंशीय ॥ प॒शनाY 
रूपमन्नस्य रसो यशर श्रीः ्॑यतां मयि स्वाहां । ३० 
श्रिये० श्रियमा० ॥६॥ ॐ व्वित्तञ मे व्वेद्यश्च मे 
भतश्च मे भविष्यच्च मे स गञ्च मे सुपत्थ्य म 5क्रद् थे 


म 5ऋ द्विश्च मे क़्त च मे क़तिश्व मे मतिश्च मे सुमतिश्च मे 
यज्ञेन करपन्ताम्‌ ॥ ॐ सुभगाये० घुभगामा० ॥७॥ 
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ॐ आयट्गो? एन्षिरवक्रमीदसंदन्न्मातरं प्र>॥ पितरञ्च 
व्रयन्त्स्व+ ॥ ॐ सुम्त्ये० सुमतिमा० ॥ ८ ॥ ३” 
इडामसे पुरुद£ स£ सनिङ्गो? शश्वत्तम£ हवमानाय 
साध ॥ स्यान्ञ॑+ सूनुस्तनयो श्विजावाग्ने सा तें 
` सुमतिर्भूत्वस्मे ॥ ॐ इडायै० इडामा० ॥ ९ ॥ 


ॐ धान्यमति घिनहि देवान्‌ प्प्राणाय चोदा- 


नाय॑ सत्रा व्यानाय त्वा ॥ दीर्घामन प्रसितिमायुषे 
थां देवो व+ सविता ह्विरण्यपाणिः पप्रतिएवभ्णारव- 
च्छिंदद्रेण पाणिना चक्षुषे त्वा महोनां पयोऽसि ॥ 
ॐ चान्यायै० धान्यामा? ॥ १ ॥ 3* प्राणश्च 
मेऽपानश्चं मे व्व्यानश्च मेऽसुश्च मे चित्त म 
` 5आधीतञ्च मे वावच मे मनश्च से चक्षुश् से श्रोत्र 
च मे दचश्च मे. बलश्च मे यज्ञेन कह्पन्तास्त ॥ 
ॐ प्राणाये० प्राणामा० ॥ २ ॥ ॐ श्रीश्च ते० ॥ 
ॐ विशालायै० विशालामा० ॥ ३॥ ॐ परि नो 
रुद्द्रस्य हेतिवईणक्त परि स्वेषस्य दुस्म्मतिरघायो? ॥ 
अवस्त्थिरा मघवर्ूचस्तनुष्ष्य मीढवस्तोकाय तनयाय 
सूड ॥ ३ स्थिरायै नमः स्थिरामागा० ॥४॥ 3१ आ 
नों भदृद्रा? वक्रतंवो यन्तु बविश्वतोऽद्‌ब्धासो ऽअपरी 
तास 5उद्भिदं+ ॥ देवा नो यथा सदमिदवधे 
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$असन्नप्प्रायुशो रक्षितारो द्विवेदिवे ॥ ३” भद्रायै 
नमः भद्रामा० १५॥ ॐ व्वाजांय स्वाहां प्रसवाय 
स्वाहाऽपिज्ाय॒ स्वाहु। कक्रतवे स्वाहा व्वसवे स्वाहा 

ऽहुप्पतये स्वाह्दा5ह मुग्धाय स्वाहा मग्चाय ठवन£ 
शिनाय स्वाह व्विन£ शिन ऽआन्त्यायनाय॒ रजाहा- 
ऽन्त्यांव भोवनाय स्वाहा सुवनस्य॒ पतय स्वाहा- 
ऽथिपतये स्वाह पप्रजापतये स्वाह ॥ इयन्तेराण्मित्त्राय 
यन्तासि यमन 5अर्जे रा उदष्ट्ये खा प्प्रजानान्त्वाधि 

प्रत्याय ॥ ॐ जयाये० जयामा० ।॥६॥ ॐ इन्द्र स्य 
व्यृष्णो उवरुणस्य राज्ञं ऽआद्विस्यानां मरुता. शद्ध 
5उग्पप्त ॥ मद्दामनसाँ भुवनच्यवानां घोषों देवानां 
जयतामुदस्त्थात्‌ ॥ ॐ निशाये० निशामा“ । ७॥ 
ॐ अभिञ्योतिः० ॥ ॐ विरजाये० बिरजामा०॥<॥. 
ॐ समवर्ये देव्याधिया घन्दक्षिणयोरुचक्षला। मा 
म. 5आय, प्प्रमोषीम्मों 5अहन्तवव्वीरं व्विदेय तव 
देवि सन्हशि ॥ ॐ विभवाये० विभवामा० ॥९॥ 


३ॐ नमं+शम्भवाय च मयोभवाय च॒ नमः 
शङ्कराय च मयस्क्कराय च नमः शिवाय च शिवत- 
राय च॥ ॐ भू० शिखिने नमः शिखिनमा० ॥१॥ 
3“ शन्नो व्वात+ पवता\/ शां नस्तपतु सूव्ये > ॥ 
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झां मनर कनिंबकदददेव? पर्जन्यो ऽअसिवर्षलु ॥ ॐ 
सू० पर्जन्याय० पर्जन्यमा० ॥ २ ॥ 3* मर्म्माणि 
ते व्वम्मेणा च्छादयासि सोमस्त्वा राजा5खतेनानु- 
वस्तास ॥ उरोर्वरीयो व्वरुणस्ते कृणोतु जयन्त 
व्वानु देवा संदन्तु ॥ ॐ भू० जयन्ताय० जय- 
न्तमा०॥ ३ ॥ ७० सजोषा 5इन्द्र सगणो मरक्धि 
रोमं पिब उपृत्व्रहा शूर विद्वान्‌ ॥ ज॒हि शत्र २॥ 
रप मों नुद॒स्वाथाभयं कुणुद्दि बिश्वतो नर ॥ ३ 
भू० छुलिशायुधाय० कुलिशायुधमा० ॥ ४ ॥ ॐ 
झा कुष्णेन रज॑सा व्वक्तेमानो निवेशयज्ञस॒तं 
मत्त्येच्च ॥ हिरण्ययेन सविता रथेना देवो बांति 
भुवनानि पश्यन्‌ ॥ ॐ भ्‌ सूर्याय० सूय॑मा० 
॥ ५॥ ॐ व्त्रतेन ढोक्षार्माप्नोति दीक्षयांप्नोति 
इक्षिणाप्र ॥ दक्षिणा श्रद्धामांप्नोति श्रद्धयां सत्य 
प्यते ॥ ३» भू० सत्याय सत्यमा०॥ ६ ॥ 
ॐ झा त्वांहाषमन्तरमूध वस्तिष्डाव्विचाचलिर ॥ 
व्विशस्त्वा सव्वा व्वज्डन्त मा ववद्वाषट्रमधिश्रशत्‌ ॥ 
३» भू ० सृशाय० भृशमा०॥ ७॥ ३^याथां 
कशा मधुमत्यश्विना सूनृतावती ॥ तयां यज्ञ सिसि- 
क्षतम्‌ ॥ ३० भू ० आकाशाय ० आकाशमा० ॥८॥ 
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ॐ व्वायो ये तें सहलिणो रयांस॒श्तेसिरागहि ॥ नियु- 
त्वान्स्लोमंपीतये । ॐ भू वायवे० वायुमा०।'९॥ 
ॐ पूषन्‌ तव त्नते बयं न रिष्येम कदाचन ॥ 
स्तोतारस्त ऽइ स्मलि ॥ ॐ भू० पूष्णे० पूषा- 
णमा० ॥१०॥ ॐ तस्सूव्यस्य ` देवत्वं तन्नहित्वं 
मद्ध्यां कत्तोंव्वितंतः सञ्जभार ॥ यदेदयुक्त हुरित+ 
सधस्थादाद्रात्री व्वासस्तनुते सिमस्म । ३० भूर 
वितथाय० वितथमा० ॥११॥ ॐ अक्षन्नमीमदन्त 
ह्यवे प्प्रिया ऽअधूषत ॥ अस्तोषत स्वभानवो विवप्प्रा 
नविंध्या मतो योजञान्मिन्द्र ते हरी ॥ ७५ सूर 


- गहक्षताय० एहृक्ततमा० ॥१२॥ ३० बमाय॒ रवाङ्भि 


रस्वते पितमते खाहा ॥ स्वाहा घर्श्ताय्‌ स्वाहा घस्मः 


पित्रे ॥ ॐ भू० यमाय० यममा०॥१३। ॐ 
गन्धव्नैस्ता ब्विश्वाव॑सुe परि दधातु ञ्विश्वस्यारि ष्ट्ये 
यज॑मानस्य परिबिरस्यग्निरिड ऽइ डितः ॥ इन्द्रस्य 
बाहुरसि दक्षिणो व्रिश्‍वस्यारि छ्य यजमानस्य 
परिबिरस्य भिरिड ऽइ डित? ॥ मिस्त्रावरुणो त्वोत्तरतः 
परि घत्तां भवेण धर्म्म गा बिश्वस्यारि ष्टूयं यजमानस्य 
परिधिरस्यन्निरिंड 5ई डितः ॥ ३० भू० गन्धर्वाय० 
गन्धवमा० ॥१४ । ॐ सोरी वलाका शाग्ण? सजय? 
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झायाण्डकस्ते मेत्त्रा? तरस्वत्ये शारि+ पुरुषवाक्‌ श्यावि- 
द्वौमी शाढ्दूलो व्क एर्दाकस्ते मन्न्यवे सरस्वते 
शुक+ पुरुषवाक्‌ । २० सू० भ्ृद्वराजाय० भन्ग- 
राजम!० ॥१५॥ ॐ मुगो न भीमः कुचरो गिरष्हाः 
परावत 5आजंगन्था परस्या ॥ सुक स£ शाय परि- 
मिन्द्र तिग्मं बि शत्त्रन्‌ ताडढि वि झधों चुदस्व ॥ 
ॐ भू० सृगाय० सृगमा० ।१६।: ॐ उशन्तस्त्वा 
निधोमह्यशन्तः समिधीमहि ॥ उशन्नुशत 5आवह 
पितन्हविषे ऽअत्तवे ॥ ३० भू ० पितृभ्यो० पितृना० 
॥१७॥ ॐ द्वे ब्विरूपे चरत6 स्वथं ऽअन्यान्यां 
ब॒त्लपुप घापयेते॥ इरिरन्यस्यां भवति स्वघावांञ्छुक्को 
ऽभन्यस्यां दटशो सवचार ॥ ॐ भू ० दोवारिकाय० 
दोतारिकमा० #१८॥ ३० नोळम्म्रोवा शितिकण्ठ 
दिव रुदूद्रा 5उपन्रिप्रताई ३ तेषां\/ सहस्रयोजनेऽव 
धर्ख्वानि तन्मलि ४ ३० सू सुग्रीवाय० सुग्रीवमा० 
॥१९॥ ॐ नमो गणेव्भ्यो गपपतिङभ्यश्च वो नमो 
नमो व्व्रातेब्भ्यो व्त्रातपडिडभ्यश्व वो नमो नमो 
गत्सेब्भ्यो गत्सपतिभ्यश्ष वो नमो नमो व्विरुपेब्श्यो 
विश्वरुपेब्थ्यक्ष वो नम» ॥ ॐ भू पुष्पद्न्ताय० 
पुष्पद्न्तमा० ॥२०॥ 3 इमं में व्वरुण श्रुधी 
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हृवंमद्या च मृडय ॥ त्वामवस्युराचके ॥ ३५० 
वरुणाय० वरुणमा० ॥ २१॥ ॐ यम॒श्विना 
नसुचेरासरादघि सरंस्वत्य छुनो दिन्द्रियायं ॥ इमं. 
त शु सघुमन्तमिन्दुई सोम£_ राजां नमिद्द भक्षः 
यामि ॥ ॐ भू असुराय० अघुरमा० ॥२२॥ 3 
या ऽइष॑ो यातुधानानां ये वा व्वनस्पती २॥ रनु ॥ 
चे वांऽव॒टेषु शेरते तेब्भ्यं+ सप्पेंब्भ्यो नस ॥ ॐ 
भू० शेषाय० शोषमा० ॥२३॥ 3» एतत्ते रुद्द्राऽः 
वसन्तेन परो सूज॑वृतोऽती हि ॥ अवततधन्वा पिर्ना- 
कावसर कृत्तिवासा 5अहि£ सन्न शिवो$तीहि ॥ 
ॐ भू पापाय० पापसा० ॥ २४॥ ॐ द्रापे 
ऽअन्ध॑सस्पते. दरि दूद्र नीललोदित॥ आसां प्रजानां- 
सेषा पशूनां माभेम्मारोङ्मोचनः कि्चनाममत्‌ ॥ 
ॐ भू० रोगाय० रोगमा० ॥ २५ ॥ ॐ अहिरिव 
: भोगे? परमेति बाहुं ज्यायाहति प॑रिबाघमानर ॥. 
हस्तग्ध्नो व्विश्वां बयु नानि विद्वान्न्पुसान्पुमां१”स 
परि पातु विश्वत+ ॥ 3४ भू अहिबुध्न्याय० अहि 
बुंन्यमा० ॥ २६ ॥ ॐ अवतत्य धनु हुए सहखाक्ष 
शर्तेंषुपे । निशीय्णे शहस्थानां सुखां शिवो न" 
सुमनां भव ॥ ॐ भू० सुख्याय० सुख्य ता? ॥२७॥ 
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3“इमा रुद्द्रायं तबसें कपर्हिने क्षयद्वीराय प्प्रभरामहे 
ती? ॥ यथा शमसद्‌ द्विपदे चतुष्पदे व्विश्वे पृष्टं 
ग्रामी ऽअस्पिन्ननातुरम्‌ ॥ 3” सू? अल्लाटाय० 
अछाटमा० ॥२८॥ २० ब॒य£ सोम व्व्रते तव मन- 
स्तनूष, बिब्भ्रतर ॥ प्प्रजावन्व सचेमहि ॥ ३० भू 
 सोमायः सोमसा० ॥ २९॥ ` ॐ नमोऽस्तुः 
सर्पेब्थ्यो ये के च एथिवोमनु ॥ य ऽअन्तरिक्ष_ ये 
दिवि तेब्भ्यं+ सप्पेंब्थ्यो न+ ॥ ॐ भू० सर्पाय० 
सर्पमा० ॥ ३० ॥ ॐ अदितियों:० ॥ ॐ भूर 
अदितये० अदितिमा० ॥ ३१ ॥ ॐ इड ऽएह्यदित 
ऽएहि काम्या 5रतं " मयि वुः कामधरणं 
भूयात्‌ ॥ ॐ भू० दितये दितिमा० ॥ ३२ ॥ 
ॐ आपो हि छा०॥ ॐ भू० अद्भ्यो० अपः 
आवा० ॥३३॥ अ आ तें व॒त्सो मनो यमत्परमा- 
च्चिस्सबस्थात्‌ ॥ अग्ने खां कॉमया गिरा॥ 
ॐ भू० आपवत्साय० आपवत्समा० ॥ ३४ ॥ 
ॐ यद॒द्य सूर ऽउदितेऽनांगा सित्त्रो 5अग्बमा ॥ 
सातिं सविता भगं ॥ 5 भू० अस्यग्णे० 
अय्य॑माणमा० ॥ ३५ ॥ ॐ हस्त ऽआधाय सविता 
बिय््रदृश्नि! हिरण्ययीं, ॥ अम्मेज्ज्योति न्रिचास्य॑ 
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ग्रथिव्या 5अदृष्पभरदानुष्ट्रभेन च्छन्दसाङ्गिरस्वत्‌ ॥ 
३ॐ भू० सावित्राय० सावित्रमा० ॥ ३६ ॥ 3” 
व्विर्श्वांनि देव स वितदृदुरितानि परासुव ॥ यज्धदद 
तन्न 5य़ा सुव ॥ भू० सवित्र० सवितारमा० ॥३७॥ 
ॐ व्विवस्वज्नादित्येष तें सोमपीथस्तरिसन्मत्स्व ॥ 
अश्रदस्मे नरो व्वचंसे दधातन यदांशीदा दम्पती 
ब्ाममंश्नतः ॥ पु्मान्न्पुत्त्रो जायते बिन्‍्दते व्वस्वधां 
_व्विश्वाहारप ऽएंधते गुदे ॥ ॐ भू ० विवस्वते० विव- 
स्वन्तमा०॥३८॥ ॐ स बोधि सरिम्सघवा ववसुपते 
उवसुंदावन्‌ ॥ ययोध्यस्सद्‌ देषा१/सि व्विश्वकम्सणे 
स्वाहा ॥ ॐ सू० विवुधाधिपाय० विबुधाधिपमा० 
॥३९॥ ॐ अर्षाढ स्यत्धु एतनासु पण्त्रि स्वर्षामप्सां 
उव जनंस्य गोपाम्‌ ॥ सरेष जाछ सुक्तित! सश्श्रवसं 
जयन्तं त्वामनु मदेम सोम ॥ ४० ॥ ॐ सित्त्रो 
न 5एहि सुमित्त्रघ 5इन्द्रस्योरुमाविश दचिणमशन्न- 
शन्तं) स्योनः स्योनप्‌ ॥ स्वानब्ध्राजाङ्वार बम्भारे 
इस्त सुहस्त कृशानवेते व+ सोमवक्रयणास्तान्‌ चद्‌धवं 
मा वो दभन्‌ ॥ 3“ भू» मित्राय० मित्रमा० ॥४१॥ 
अ नाशयित्त्री बडासस्याशीस ऽउपचितामसि ॥ 
अथो शतस्य यक्ष्माणां पाकारोरसि नाशंनी ॥ ॐ 


| 
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भू राजयक्ष्मणे० राजयक्ष्साणमा० ॥ ४२ ॥ डे 
अर्व रुद्द्रसंदीसद्घव देवं त्र्यंस्ब रूप, ॥ यथा नो 
उवस्यंसस्करय्था नुर -श्रेयसस्कग्यरथा नो ठव्यवसा- 
यर्यात्‌ ॥ ॐ भू रुद्राय ०रुद्रमा ० ॥४ ३॥ ॐ स्योना 
एयिवि ०॥ ॐ भू० पथ्वीधराय ° एश्तीषरमा०॥४४। 
ॐ ब्रह्मं जज्ञानं प्प्रंथमं परस्ताद्रि सींमतः सुरुचों 
व्वेन 5 आव ॥ स बुध्न्या ऽउप॒मा ऽअंस्य दिवष्ट्टा? 
सतश्च योनिमसंतश्च व्विव+ ॥ ॐ भू० ब्रह्मणे नमः 
ब्रह्माणमा० ॥ ४५ ॥ 3* य॑ तें देवी निऋतिराब- 
बन्ध पाश ग्मोवास्व॑विचुत्यप्न ॥ तं ते व्विष्यास्थ्यायुषो 
न मद्ध्यादयेतं पितुमंद्धि प्यसृत*ं ॥ नमो सूत्ये 
सदै चकार ॥ ॐ भू ० चरक्ये० चरकीसा० ॥१॥ ॐ 
अच्चेरा जाय कित॒वं क॒तायांदिनवदुर्श श्रतायि कुरिपनं 
द्वापरायाधिकलिपनमास्कन्दाय सभास्त्थाणुंमृत्यवे गो- 
वव्यच्छ प्रस्तकाय गोघात चुधे यो गां व्विकुन्तन्त मिच- 
माण 5उप तिष्टति दुष्कृताय चरकाचार्य पाप्मने सेल- 
गम्‌ ॥ ॐभू° विदाय्य ०विदारीमा० ॥२॥ ॐ इन्द्रस्य 
बक्रोडोऽदिर्ये पाजस्यं दिशां जत्त्रवोऽदिर्ये भसजी- 
मूर्तान्‌ हृदयो पशेनान्तरिचं पुरीतता नभ॑$ उदुरस्वेण 

चबक्रवाको सतखाब्थ्याँ दिवं उवुझामभ्या गिरोन्न्प्छाशि- 
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 मिरुपलानप्लीहा व्वल्पोकाव्वळोममिग्लोभिगुल्मा- 
हिराशि( खबन्तीहदान्‌ कक्षिब्न्या१” समुद्द्व॒मुद्रेण 
व्वेश्वानरं भस्सना ॥ ॐ भू ० पूतनाये० प्रतलामा० 
॥ ३॥ ॐ यश्याध्ते घोर 5आसन्‌ जुहोम्येषां 


बुन्बानांमवलञजनाय ॥ बां त्वा जनो भूमिरिति 


प्प्रसन्दते, निऋतिं त्वाहं परिवेद बिश्वत+ । ३० 
पापराक्षृध्ये> पापराक्षतीमा० ॥४॥ ३० पदकक्रन्दर 
प्प्रथमं जायमान $उद्टन्न्लसदूद्रादतवा पुरीषात्‌ ॥ 
श्येनस्य पक्षा हरिणत्य वाहू ऽउपस्तुत्य' महि जातं 
तें $अउवन्‌ ॥ ३० सू० स्कन्दाय० स्झन्दमा० 
॥१॥ ३“यद्य सू र्‌ ऽउद्ितेऽनांगा मित्त्रो ऽअव्यं पा ॥ 
सुवाति सविता भगं ॥ ॐ भू० अयस्णे० अयं. 
माणमा० ॥ २॥ ॐ हिङकाराय स्वाहा हिडकुताय 
स्वाहा कक्रन्इते स्वाहऽदवक्न्दाय॒ स्वाहा 'प्रोथते_ 
स्वाह प्रप्प्रोधाय स्वाहा गन्यांय॒ स्वाहा श्घाताय 
स्वाहा निविष्ट्टाय स्वाहोपविष्ट्राय स्वाहा सन्दिताय 
स्वाह[ वल्गंते स्वाद्दाऽऽसीनाय स्वाहा शर्थानाय 
स्वाहा स्वपते. स्वाहा जाम्प्रते स्वाहा कूजते 
स्वाहा प्रबुद्धाय स्वाह व्विजम्भमाणांय स्वाहा 
व्विचत्ताय स्वाहा स£हांनाय स्वाद्दोपस्थिताय स्वाहा- 
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उयनाय स्वाह प्रायणाय स्वाहा ॥ ॐ भू ० जम्भ- 
काय० जम्भकमा० ॥ ३ ॥ ॐ का स्विदालीत्पव्व- 
चित्तिर कि\/स्विदासीद्‌ वहृदय+॥ का स्विदासी 
स्पिछिप्पिला का स्विदासीत्पिशङ्गिला॥ ॐ भूर 
पिलिपिच्छाय० पिलिरिच्छिमा० ॥ ४ ॥ ३ त्रातारः 
सिन्द्द मबितारमिन्दद्र? हवेहवे सुहव£ श्रमिन्द्दस्‌॥ 
हयांसि शक्र पुरुहुतमिन्द्द्रछ स्वस्ति नों म॒घा 
घात्विन्दूदर> ॥ ॐ 4० इन्द्राय ० इन्द्रमा० ॥१॥ उँ 
` त्वन्नों ऽअग्ने व्वरूणस्य विद्वान्ट्वस्य हेडो ऽअवंया- 
सिसीष्टार॥ बजिष्ठो व्वहिंतम6 शोशुचानो विवश्वा- 
ड्रर्षा४सि प्प्रमुघुग्ध्यस्मत्‌ ॥ ॐ भू० अन्नये० 
अञ्निमा० ॥ २ ॥ ॐ य॒माय॒ राङ्क रस्वते पितृप्तते 
स्वाहा ॥ स्वाद घ॒र्म्माय स्वाहा घ॒म्म३ पित्त्रे ॥ ॐ 
भू० यमाय० यममा० ॥ ३ ॥ ॐ असुन्वन्तसय- 
_ जमानसिच्छ स्तेनस्येत्यामन्विहि तस्करस्य ॥ अन्न्य- 
सस्मदिच्छ सा त 5इत्या नमो देवि निऋते तुब्भ्य- 
सस्तु ॥ ॐ भ० नित्रतये० निक्रातिमा० ॥ ४ ॥. 
ॐ तत्तां यामि ज्त्रह्मणा उवन्दमानस्तदार्शास्ते बज- 
मानो हविडिभ॥ अहँड मानो ववरुणह बोद्ध्युरु शस 
सा न उआयुद पप्र सोची ॥ ॐ भू० वरुणाय० 
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रुणमा०॥५॥ ॐआ नों नियुङ्धि«शतिनीभिरद्ध्वर£ 
संहुलिर्णीभिरुपंयाद्दि यज्ञम्‌ व्वायों ऽअस्मिन्त्सवने 
मादयस्व ययं पांत स्वस्तिभिः सदां नई ॥ ३७” भू 
वायवे० वायुमा० ॥६॥ 3? व्वय& सोम व्यते तव 
मनंस्तनू ष बिब्भ्रंतर।। प्प्रजावन्तर सचेमहि॥ ३०१० 
सोमाय० सोममा० ॥७। ॐ तमीशानं ० ॥ ३४ 
भ० ईशानाय० ईशानमा० ।:८॥। ॐ अस्मे रुद्द्रा 
मेहना पव्वेतासो दृत्त्रइत्ये भरहुतो सजोषाँद ॥ यः 
शसते स्तुव॒ते घायि पञ्जर 5इन्द्रजज्येष्ठा ऽअस्माँ२॥ 
ऽअवन्तु देवा? ॥ ॐ भ्‌० ब्रह्मणे० ब्रह्माणमा० 
॥६॥ ॐ स्योना एथिवि० ।॥ ३० भु० अनन्ताय 
अनन्तमा० ॥ १० ॥ 
अनन्युत्तारणमन्त्रा--3 समदद्रस्य खावकयाग्ने 
परि व्ययामसि ॥ पावको ऽअस्म्रव्भ्य शिवो भव॥ 
॥ १ ॥ हिमस्य त्वा जरायुणाग्ने परि व्ययामसि ॥ 
पाव॒को ऽअस्मव्भ्यंः शिरो भव ॥२७ उप उज्मन्नुप 
वेतसे5वतर नदीषष्वा॥ अभ्रे पित्तमपामसि मण्डकि 
ताभिरागहि सेमं नों यज्ञ पावकवण्ण£० शिवं कृषि 
॥ ३ ॥ अपामिदं न्ययन£ सम दद्रस्य निवेशनम्‌ ॥ 
अन्न्यारत ऽअस्म्मत्तएन्तु हतय+ पावको 5अस्म*्भ्य£ 
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झिवो भव॥४॥ अभ्रे पावक रोचिषां मन्दूद्रयां देव 
जिह्वयां ॥ आ दुवान्म्वचि बक्षिच ॥ ५॥ स न+ 
पावक दीदिवोऽसे देवाँ२॥ ऽइह्दावह् ॥ उप यज्ञ 
हुविश्वं न« ४ ६॥ पावकया यश्चितयन्त्या कपा 
क्षामन्‌ रुसुन ऽउषसो न भानुना ॥ तूव्वन्न यामञ्ने- 
तशस्य नू रण ऽआ यो घणे न त॑दूषाणो ऽअ डर 
॥७॥ नमस्ते हर॑से शोचिषे नम॑स्ते ऽअश्वच्चिषे ॥ 
अन्न्याँस्तें अस्मत्तपन्तु हुतय+पावको ऽअस्मव्भ्य 
शिवो भंव ॥ ८ ॥ नुषदे वयेडप्सुषदे वेडू व हिषदे 
व्वेड्‌ उवनस दवे व्वेट स्वत्विदे व्वेटू ॥ ९ ॥ ये देवा 
देवानां यज्ञियां य॒ज्ञियांना& संवत्सुरोणसुर 
सागमासंते ॥ अहुतादो हविषो यज्ञे ऽअस्मि- 
न्तस्वयं पिबन्तु मधुंनो घृतस्यं।। ९ ० । ये देवा देवेषष्वधिं 
देवस्वमायन्म्ये ब्रह्मद पुर ६एतारॉ ऽअस्य ॥ येब्थ्यो 
न ऽन्ते पव॑ते घास किञ्चन न ते दिवो न एथिव्या . 
5अधि स्न्तुषु ॥११॥ प्राणदा ऽअपानदा व्व्यानदा 
व्वच्चोंदा व्वरिवोदा?॥ अन्न्यॉर्ते ऽअग्स्मत्तपन्लु 
हेतय+ पावको ऽअघ्मव्भ्य शिवो भव'॥ १२ ॥ 
प्राणप्रतिष्ठामसत्रा-3० ओँ हीं कों यँ रे ले वे 
शँ षं से है क्षे हँ सः सोऽहं अस्य वास्तुमू्तः प्राणा 
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इह प्राणाः॥ 

ॐ ओं हीं कों ये रें ळं बं शं षं सँ हें चे ह 
सः सोऽहं अस्य वास्तुसूर्ते जीव इद स्थितः 

ॐ हीं कों ये रें लँ वं शूँ षे सँ हँ चं हं सः 
सोऽहं अस्य वास्तु मूर्तेः वाङ-मनस्त्दक्‌-चल्ञः-श्रोत्र- 
जिह्वा-घाण-पाणि-पाद-पायूपस्थानि इहवागत्य सुखे 
चिरं तिष्ठन्तु स्वाहा ॥ 

ॐ अयं प्रो भुवस्तस्य प्प्राणो भोवायनो 
उवलन्तः प्प्राणायनो गांय॒त्त्री व्वांसन्ती गायः्ये 
गाय॒त्रं गायत्त्रादुपा१/ शुरुपा१/ शो ख्निवृत्‌ त्रितो 
रथन्तरं व्वसिष्ठ 5ऋषिं+ प्य्रजापतिण्द्ोतया त्वया 
पप्राणं गृह्णामि प्प्रेजाब्भ्य+ ॥ 

३० शिरो मे शश्रीबशो मुख स्विषिर केशश्च 
ड्मथ्श्रुणि ॥ राजां मे प्प्राणो .अमृतर्ठ० सम्घ्राट्‌ 
चक्षुव्विर्राट »भ्रोस्त्रम ॥ 

3» पुनम्मंनः पुनरायुन्म्मं ऽआगन्पुन+ प्प्राण? 
युनरातमा म ऽआगन्‌ पुनश्चक्ष पुनः *धोत्त्र स्म 
ऽआगन्‌ । व्वश्वानरो ऽअदव्धस्तनपा 5अभिन्ने+ 
यातु दुरितादवद्यात्‌ ॥ 
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३» अपां परुरस्याणों दवो? स्वदन्तु स्वात्त 
'चित्ततद्देवहविः ॥ सं तें प्प्राणो व्वातंन गच्छता 
समङ्गांनि सजत्त्रेः सं यज्ञपतिराशिषां ॥ 

ॐ मनो जतिज्युंषतापाउज्यंस्य बृहशप्पतियंज्- 
मिमं तंनोत्त्तरिष्ड यज्ञ समिमं द॑धातु ॥ गविः 
देवा स 5इह मादयन्तामो ३॥ प्प्रतिष्ट्ठ ॥ 
अध्यै प्राणाः प्रतिष्ठन्तु अस्यै प्राणाः क्षरन्तु च । 
अस्यै देवत्वमर्चायै मामहेति च कश्चन॥ 

ॐ वास्तोष्पते प्रतिजानीह्यस्मानस्वावेशो ऽअनमी 
यो शवानः ॥ यत्तेमहे प्रति तन्नो जुषस्व शन्नो 
अत द्विपदे शं चतुष्पदे ॥ 

क्षोध्नबक्तम्‌--3ॐ कण्व पाज प्प्रसिति न 
'प॒थ्वीं याहि राजेवामवाँ२॥ ऽइभेंन। तृष्वीमन प्प्रसितिं 
दद्रगानोऽध्तांसि व्विदृध्य: रक्ष सस्तपिष्ट्रद ॥१॥ तव 
व्यास ऽआशाया पतन्त्यतु स्पृश ध्वृषवा शोशुचान€॥ 
-तपू५पग्मे जुद्ठ। पतङ्गानसन्दितो व्विखज वित्रष्व- 
गढवा ॥२॥ प्रति स्पशो व्विस्टंज तूर्ण्णितमों भवां 
पायुव्विशो $अस्या 5 अदब्ध;। यो नों दूरे 5अघश सो 


यो ऽअन्स्यम्ने माकिष्ट्र व्यथिरादर्षीत्‌ ॥ हे ॥ 
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उदभे तिष्ठ प्प्रत्यातनुष्व न्म्यमित्राँ२। ऽओष- 
तात्तिगमहेते॥ यो नो 5अराति£ समिधान चक्कर नीचा 
तं धक्ष्यतसं न शुष्कप ॥ ४॥ ऊदृर्थ्या भव प्प्रति- 
विध्याध्यस्मद विष्कृणुष्व देव्व्यान्न्यम्ने । अव स्थिरा 
तनुहि यातुजून/ जामिमजामिं प्प्रसंणीहि शस्त्रुन्‌ ॥ 
अग्नेष्टवा तेजसा सादयामि ॥ ५॥ 
पषमानईक्तम्‌--७० पुनन्तु मा पितर+ सोस्यास-- 
पुनन्तु मा पितामहा? पनन्त प्प्रपितामह।ह पवित्रेण 
शतायुषा ॥ पनन्तु मा पितामहा? पनन्त प्प्रपितामहार 
पवित्त्रण शतायुषा व्विश्वमायुळ्यक्षवे ॥ १॥ अञ्न 
७आचू१/बि पवस ऽआसुवोजमिषं च नह ॥ आरे 
बांधस्व दुच्छुनाम्‌ ॥९॥ पुनन्तु रा देवजना? पनन्तु 
मनसा षियं+ ॥ परन्तु विश्वा भतानि जातवेदई 
पुन्रीहि मां ॥३॥ पविस्त्रेण पुनीहि मा शुकक्रेणं देव 
दोद्यत्‌॥ भ "ने कू वा क तं २।।ऽरनु।. ४।. वत्ते पवित्त्रंम- 
चिष्यग्ने व्विततमन्तरा ॥ ब्रह्म तेन॑ पुनातु मा ॥५॥ 
पवमान८ सो 5अद्य नं+ पशित्त्रेण विबिचंषणि८ ॥ 
य्‌? पोता स पुनातु मा ॥६॥ उभाव्भ्याँ देव सवितः 
पविस्त्रेण सवेन च ॥ मां पुनोहि व्विश्वत-- ॥ ७ ॥ 
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बेश्वदेवी पुंनती दुळ्यागाद्यस्यांमिमा बह्दयस्तन्न्वो 
द्वीतपएंष्ट्ठाह ॥ तया मदन्तर सथमादषु बुधः स्याम॒ 
पत॑यो रयीणाम्‌ ॥ < ॥ 

मण्डपपूजनमन्त्रा-ॐ ब्रह्म॑ अज्ञानं 'प्रथमं 
परस्ताद्‌ विसीमतः सुरुचों व्वेन वद ॥ 
बुष्न्या ऽउपमा ऽअस्य विवष्द्ठा३ सतश्च योनिमसतश्च 
` विव ॥१॥ ॐ ऊदध्व ऽऊ षु ण॑ ऽऊतये तिष्डां देवो 
न सविता ॥ ऊद्या व्वाज श्य सनिता यदुजिभिर्धाध 
द्विविहयांमहे । ॐ आयङ्गो? एक्षिरकप्नोदसदन्मातर 
पर) ॥ पितर प्रयन्त्स्व” ॥ ॐ बतोयतर समोहस 
ततो! नो 5अभयं कुरु ॥ शन्न+ कुरु प्य्रजञाब्न्यो 
ऽभयं नह पशुब्भ्य + ॥ 

ॐ इदं व्विष्णुडिवचक्क्रमे त्रेधा निदंधे पदम ॥ . 
समूढमस्य पा१/सुरे स्वाद ॥२॥ ३^ कदृष्व ऽऊ चु 
णः० ॥ ॐ झायङ्गी,० ॥ ॐ यतोयतः० ॥ 

ॐ नमस्ते रदृद्र मेन्यव॑ ऽउतो त ऽइषवे 
नम" ॥ ३ ॥ बाहुब्न्यांमुत ते नम+।॥ ३ ऊदृध्व 
$ऊ षु णः ॥ ॐ आयङ्गोः० ॥ 3 सतोंयतः० 0 

ॐ घ्रातारमिम्द्द्रमवितार मिन्द्‌१6 हव हवे सहव 
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शुरमिन्द्द्रम्‌ ॥ हयामि शकं पुरुद्वतमिन्दद् स्वस्ति 
नो मघर्चा धालिन्द्र+।।४॥ ॐ उदृध्व ऽऊ षु ण:० ॥ 
3 आयङ्गोः० ॥ ॐ बतोयतः० ॥ 

३» आ कृष्णेन रजा व्वत्तमानो निवेशर्थ- 

° ४ 1 4 हिट 1 ळर 
न्नमृत मर्त्यं च ॥ हिरण्ययेन सविता रथेना देवो 
राति भुवनानि पश्यन्‌ ॥ ५॥ ॐ उद्धू ऽऊ षु 
णः० ॥ ३० आयङ्गोः० ॥ ॐ सतोयतः० ॥ 


०० गणाना खा गणपति हवामहे प्प्रियाणां 


त्वा प्प्रियपति£ हवामहे निधोनां खा. निधिपति? 
हवामहे व्वसो मम ॥ आहमजानि गब्भंधमा 
खमजालि गब्भषम्‌॥ ६ ॥ ऊद्धू उऊ षु णः० ॥ 
२ आयङ्गो:० ॥ ३० यतोयतः० ॥ 

७० यमाय रवा म॒खाय चा सूस्वेस्य स्वा 
तपसे ॥ दवस्त्वाँ सविता मद्धांनक्त परथिव्याः स 
स्पशस्पादि ॥ अचिरलि शोचिरसि तपो5लि॥७॥ ॐ 
उद्ध ऽऊ षु णः० ॥ ३^आयजङ्गोः० ॥ 3>बतोयत:०॥ 


७० नमोऽस्तु सर्पब्भ्यो य के चं पृथिवीमनु ॥ 


ये ऽअन्तरिक्षे ये द्विवि तेब्भ्यं+ सप्पेवभ्यो नस: 
॥८॥ ३० उद्धू ५ऊ षु ण/० ॥ ॐ आयङ्गोः० ॥ 
० यतोयतः० ॥ 
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ॐ यद्इक्गन्द्‌ पप्रथमं जाय॑मान $उद्यन्त्स- 
म॒द्द्राद त वा पुरीबात्‌ ॥ श्येनस्य पक्षा हरिणस्य बाहू 
ऽउपस्तुत्यं. महि जातं तें ऽअव्वन्‌ ॥९॥ 3“ ऊद्धू 
5ऊ घु णः० ॥ ॐ आयङ्गोः० ॥ ॐ यंतोयतः० ॥ 

ॐ व्वायो ये तें सहुल्लिणो रथांस॒स्तेभिरा- 
गहि ॥ नियुखान्स्लोमंपीतये ॥१०।  ऊद्ध ऽऊ 
घु ण;० ॥ & आयङ्गोः० ॥ ॐ बतोयतः० ॥ 

ॐ झाप्यांवस्व समेतु ते व्विश्वत॑+ सोस. 
वृष्ण्यम्‌ ॥ भवा वाजस्य सङ्गथे ।।११।॥ ३ उदृध्वं 
5ऊ षु णः० ॥ ॐ आयङ्गो;० ॥ ॐ यतोयतः ॥ 

ॐडूमं में व्वरुण «श्रुधी हृवमद्या च सृडय॥ 
रवामवस्युराचके । १२॥ ॐ उद्दृष्वं ऽऊं षु णः०. 
३» झायङ्गो० ।। ॐ बतोयतः० ॥ 

. 3० बृुग्भ्यर्स्वा रुदूद्रब्भ्यस्त्वा55दित्येबभ्यंस्त्वा 
सञ्जानाथां द्यावाएयिवी मित्त्रावरु णो चा इृष्टयांव- 
. ताम्र ॥ वयन्तु व्ययोक्त£ रिणा मरुतां एषतीर्गच्छ 
ब॒शा एस्तिभू खा दिवं गच्छ ततो नो आऋष्टिमावंह॥ | 
चक्षुष्पा ऽअग्नेऽसि चक्षुस्मे पाहि ॥१३॥ ३ ऊदृध्वे 
5ऊ षु ण;० ॥ ३० झायङ्गो:० ॥ ३० यतोयतः० ॥ 
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ॐ सोमों घे नुः सोमो 5अव्वेन्तमाशु£ 
सोझो ब्वोरं कंस्मंण्यं ददाति ॥ सादुन्यं व्विदुस्थ्य£ 
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सभेयं पितर्भ्रवण व्यो ददाशदस्स्म ॥ १४ ।! ०० 


उदूष्वं 5ऊ बु णः० ॥ ॐ आयझ्ठो:०॥ ३*बतोयतः० ॥ 


उँ बृहस्पते 5अति यदर्यो 5अहाद द्यमद्विभाति 
- कक्रतुमजनेंषु ॥ गहोदयच्छबस $त्र्हतप्प्रजञात तद॒ 
स्मासु दृदविणं घेहि चित्त्रम्‌ ॥१ ५ । ॐ” उद्ध्व ऽऊ 
चु णः० ॥ ॐ आयङ्गोः० ॥ ०० यतोयतः० ॥ 

ॐ विवश्वकम्मंन्‌ हविषा व्वर्द्धनेन स्त्रात्रा 
रमिन्दद्रमकूणोरवदध्यम ॥ तस्म्मै व्विशार समनमन्त 
पव्वी यमग्प्रो बिहव्यो गथासत्‌ ॥१६९॥ ॐ ऊदृध्वे 
$ऊ षु णः० ॥ ॐ आयङ्गोः० ॥ ३० बतोयतः० ॥ 

ॐ अभिमीले पुरोहितं यज्ञस्य देवस्त्विजस्‌ ॥ 
होतारं रत्नधातमम्‌ ॥ १ ॥ 3“ इषे त्त्वोर्जे च्या 
व्वायवस्थ देवो व॑+ सविता प्राप्पेयत श्रेष्ठ॑तम्राय 
कस्मेण 5आप्यायद्खमध्न्या 5इन्दद्रांय भाग प्रजा- 
वंतीरनमीवा 5अयक्ष्मा मा वस्तेन 5इरात माघश लो 
दधवा ऽअस्मिन्गोपतौ स्यात बह्वीस्यजमानस्य 
पशुरन्पाहि ॥ ९॥ ॐ अन्न आयाहि वीतये शणानोः 
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हव्यदातये ॥ निहोता सत्सि बर्हिषि ॥३॥ ॐ शात्नों 
देवीरभिष्ट्य 5आपो अवन्तु पीतये ॥ शां स्योरभि- 
स्रवन्तु न ॥ ४ ॥ 
3“ब्रातारमिन्द्द्रमवितारमिन्द्द्र 8 हवेहवे सहव 
झरमिम्दूद्रस्‌॥ ह्वयामि शवक पुरुहूतसिन्दद्र१/ स्वस्ति 
नों मघवा घात्विन्द्र+ ॥१॥ आशुः शिश्ञांनो व्वृष॒भो 
न भीमो घनाघनः क्षोभणश्चर्षणीनाम्‌॥ सङ्क्रन्दनो 
निमिष ऽएकवीर+ शत£ सेनां ऽअजयत्साकमिन्दूद्र॑+ 
॥२॥ ॐ सन्नो ऽअग्ने तव देवपायुभिंम्मंघोनों रक्ष 
तुन्श्च व्तम्थ ॥ त्राता तोकस्य तनये गवामस्य 
_ निमेष रच्च॑माणस्तवं व्यते ॥३॥ ॐ अझ्नि दूतं पुरो 
दुधे हव्यवाहसुपंत्रवे देवाँ२॥ ऽआसांदयादिह ॥४॥ 
ॐ यमाय रवाङ्गिरस्वते पितृमते स्वाहा ॥ स्वाहा 
घ॒र्म्माय स्वाह घर्म? पित्त्रे ॥ ५ ॥ ॐ असुन्वन्तम- 
यंजमानमिच्छ स्तेनस्येत्यामम्विहि तस्करस्य अन्न्य- 
मस्मदिच्छ सा त ऽइरया नमो देवि निते तुउभ्य- 
सस्तु ॥ ६ ॥ अँ तरवां यामि ब्रह्मणा व्वन्द्मानस्त- 
दाशास्ते. यज॑मानो हुविर्भि+॥ अहेडमानो व्वरुणह 
बो दृष्युरु श£ स मा न ऽआयुर प्प्रमोंषोर ॥७॥ ॐ 
उदत्तमं व्वरुण पाशमस्मदर्वाधम बि मध्यम९१ शश्व 
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थाय॥ अथां बयमांदित्य व्वते तवानागसो ऽदितये 
स्यास ॥८॥ ॐ आ नों नियुद्धि+ शतिनीसिरदृष्वर£ 
संहुख्िणीभिरुपंयादि यज्ञम ॥ व्वायों 5अस्मिन्त्सवने 
मादयस्व ययं पांत स्वस्तिभिः सदा नई ॥ ९ ॥ ३” 
वायो ये तें सहृलिणो रथांसस्ते्षिरागद्वि ॥ नियु 
त्वान्द्लोमंपीतये ॥ १० ॥ ॐ शन्नो देवौरसिष्ट्टय 
5आपों भवन्तु पीतथें।। शँ व्थोरुभिखवन्तु नह ॥ 3£ 
ववय£ सोम व्रते तव मनस्तनू ष॒ बिब्श्रतद ॥ प्युजा- 
वन्तद सचेमहि ॥ ॐ आप्यायस्व समेंतु ते विविश्वत+ 
सोम ठदृष्ण्यस ॥ भवा व्वाजस्य सङ्गथे ॥ ॐ“तमोशांनं 
जगतस्तस्थुषरपति घियञ्जिन्न्वमवसे हूमहे बयम्‌ ॥ 
पषा नो रथा व्वेदसामसह॒धे रक्षिता पायुरदब्धर 
 स्वस्तयें ॥ ॐ अस्मे रुदद्रा मेहना पव्वतासो 
बृत्त्रहत्ये भरह॒तो सजोषांः॥ ग? श£सते 
स्तुवते धायि पज्‌ 5इन्दद्रज्ज्येष्ठा 5अम्झ्माँ२॥ 
ऽअंवन्तु देवा) ॥ ७० ब्रह्म यज्ञानं प्प्रथमं प्रस्ताद्रिसीं 
मत? घरुचो व्वेन ऽव ॥। स बुच्न्या ऽउपमा ऽअस्य 
व्विष्ट्ठा? सतश्च योनिमसतश्च व्विव+ ॥ ॐ स्योना 
प्रथिवि नो भवास्तृक्षरा निवेशनि ॥ सच्छानरं शम्म 
सप्प्रथाद ॥ 
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ॐ नमोऽस्तु सर्प्पेव्भ्यो ये के च प्रथिवी 
मनु ॥ ये 5अन्तरिक्षे ये दिवि तेब्भ्य+ सप्पेंब्भ्यो 
नम १ ॐ अ ब्रह्मन्‌ ब्राह्मणो बह्मवच ली जायतामा 
राष्ट्र राजन्न्यः श्रं 5इषळ्योडतिव्याची मंहारथों 
जांयतां दोग्धों घनुदर्शोढनडबानाशु? साठ पुर,न्ध- 
रुषां जिष्ण रथेछ? सभेयो युर्वात्य रजमानस्य 
व्वीरो जातां निकामे निकामे नह पर्जन्यो ठदषंतु 
कलंवत्यो न 5ओष॑घय6 पच्च्यन्तां योगक्षेमो नं> 
कल्पताम्‌ ४ ॐ नमो गणेब्भ्यो गणपतिव्स्यः० ॥-ॐः 
नमैडिस्तु रुदेग्भ्यो ये दिदि येष इषमिषंवर 3 तेव्भ्यो 
दश प्प्राचीहशं दक्षिणा दश प्परतोचीइशोदीचीह- 
शोदूर्ध्वा? ॥ तेब्भ्यो नमो ऽअस्तु ते नॉ5इन्त ते नो 
सडयस्तु ते सन्द्रष्मो बश्चं नो द्वेष्टि तमंषाजस्में 

ददृध्मर ॥ ॐ नमोऽस्तु सर्पेब्भ्यो ये के च फथवी 
मनु ॥ ये 5अन्तरिच्षे ये दिवि तेब्भ्य*सप्पेब्भ्यो नम! 
सवंतोमदरपूजनमन्त्राः-ॐ+ ब्रह्म॑ यज्ञानं प्प्रथस 
परस्ताद्विसींमह? सरुचों बेन ऽआऑव€॥ सबुध्न्या 
ऽउपमा 5अध्य विष्ठा? सतश्च योनिमसतश्च व्विद+ ॥: 
ॐ सू ब्ह्मणे नमः ब्रह्माणम्ना० ॥१॥ ऊ आप्षा- 
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यस्व समेत ते व्विश्वत+ सोम व्कृष्ण्यस ॥ भवा 
व्वाज॑स्य सडगथे ॥ उ भू० सोमाय० सोममा० 
॥२॥ॐ तमीशांनं जगतस्तस्त्थुषस्पर्ति घियज्जिन्तव- 
मवसे हमददे उवयस्त ४ पषा नो यथा व्वेद सामस 
दूवधे रचिता पायुरदंब्घर स्व॒स्तयें ७ ॐ भू० ईशा- 
नाय० ईशानमा० ॥३॥ उँ त्राता; मिन्द्रमवितार 
मिन्द्र! हवेहवे सहव श्रसिन्द्रम्‌ ! हृयांमि शक्र 
पुहह तमिन्द्र ९४ स्वस्ति नो म॒घरा घालिन्द्र+ ॥ ३० 
भू० इन्द्राय० इन्द्रला० ॥ ४ ॥ ॐ त्वन्नों 5अग्ने 
उवरुणस्थ विविद्वान्‌ देवस्य हेडो 5अवयालिलीष्ट्ठाह॥ 
यजिंष्ट्टी व्वह्निंतस्तर शोशुचानो व्विश्वा हेबा१/सि 
प मुमुग्यस्मत्‌ ॥ उ*मू० अझये० अभिमा० ॥५॥ 
ॐ यम्ताय स्वाह्विरस्वते पितृमते स्वाइ ॥ स्वाहा 
घर्म्माय स्वाहा घ्म? पिस्त्र ॥ ॐ भू० यमाय० 
यप्रमा० ॥६॥ ॐ असुन्न्वन्तमयं जमानमिच्छ स्तेन- 
स्येत्यामन्न्विहि तस्करस्य ॥ अन्न्यसरूमदिच्छ सा 
त ऽइत्या नमो देवि निऋते तुब्भ्यंसस्तु 9 ॐ भूर 
तिऋतये० निऋऋरतिमा० ५ ७॥ ॐ तत्तां यासि 
ब्रह्मणा व्वन्दमानस्तदाशास्ते यज॑मानो हुविब्मि+ ॥ 
अहेडमानो व्वरुणेह बोदध्युरु श£स मा न ऽआयुः 
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प्यप्तोषी९ ७ ॐ भू० वरुणाथ० वरुणमा० ॥ < ॥ 
ॐ झा नों नियुक्धि+ शतिनींमिरदृध्वर£ संहुखिर्णी- 
भिरुपयाहि यज्ञम्‌ ॥ व्वायो ऽअस्मिन्त्लव॑ने मादयस्व 
सूयं पात स्वस्तिभिः सदां नः ॥ ॐ भू० वायवे० 
वायुसा०॥९ ॐ व्वसुव्श्यस्त्वा रुद्रेऽभ्यस्स्वाऽऽदि- 
त्येब्भ्यस्त्वा सञ्जांनाथां द्यावाएयिवी मित्त्रावरुणो त्वा 
बृष्ट्चांवतास्‌ ।। व्वयन्त व्वयोक्त; रिहाणा मरुतां 
एषतीग्गेच्छ व्वशा एश्चिभूत्वा दिषङ्गच्छ ततो नो 
ठवृष्टि माह | चचुष्प्पा अझऽसि चल्तुम्मे पाहि ॥ 
३» सू ° अष्टवसुभ्थो० अष्टतसूना० ॥ १० ॥ ३० 
नमस्ते रूद्र सन्न्यवं ऽउतो त ऽइषवे नम॑+ ॥ बाहु 

ब्भ्यांमत ते नमं | एकादशरुद्रेभ्यो एकादश- 
रुट्राना० 11१ १॥ ॐ सज्ञो देवानां प्रत्येति सम्म्नमा- 
दिंत्यासो भवता झड़यन्त> । आ! वोऽर्वाची सुमति 

व्वेवृत्त्पादःदोश्रियया व्वरिवोवित्तरासंत्‌ ॥ ॐ भूर 
हादशादित्येभ्यो० द्वादशादित्याना० ॥ १२ ॥ ७ 
यावाङ्कशा मधुसत्यश्चिना सनृतांवती ॥ तयां यज्ञ 
तिमिक्षतम्‌ ।। ॐ भू अश्विभ्यां ० अश्विनो० ॥११॥ 
३४ व्विश्श्वदेवास 5आगत *श्वणता मं 5इम£ हवम्‌ ॥ 
पदं बहिज्षिषींदत ॥ उपयामणंद्दीतोऽसि विउशशेब्स््य 
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रवा देवेडभ्य ऽएष ते योनिव्विश्वेब्भ्यस्त्वा देवेऽभ्य+॥ 
ॐ भू० सपेतृकविश्वेभ्यो देवेभ्यो० सपेतृकविश्वान्‌ 
देवाना० ॥ १४ ॥ अ अभि स्यं देव& सवितार- 
मोप्योर कविवक्रतुमच्चो मि स॒त्यसंव£ रत्नघामभि 
प्रिये मति कबिम्‌ ॥ ऊदर्ष्वा बस्वामतिर्भा $अदि- 
द्यतत्सवीमनि हिरण्पपाणिरमिमात सक्कर कृपा 
स्वः प्यरजाब्थ्यस्त्वा प्रजास्ट्डा5नुप्त्राणन्तु प्प्रजास्त्व- 
मनप्प्रागिहि॥ ३० भू० सप्तयक्षेभ्यो ० सप्तयक्षा- 
ना०॥ १५॥ कै नमोऽस्तु सर्पे्भ्यों ये के च 
प्रथिवीमनुं ॥ ये $अन्तरिक्षे ये दिवि तेब्भ्यः सर्प्पे 
व्भ्यो नमं+ ॥ ३ भू० अष्टकुलनागेभ्यो० अष्टकुल- 
नागाना० ॥ १६ ॥ ॐ ऋताषाड्‌ क्र तर्घामास्स्विग्ग- 

न्धव्वस्टस्यौषधयो प्सरसो सुदो नामं॥ स नं ऽइदं 
बह्मक्षत्त्रं पातु तस्म्म स्वाहा व्वाट ताव्भ्यर स्वाहा ॥ 
ॐ भू० गन्धर्वाप्सरोभ्यो० गन्धर्वाप्सरसः आवा ० 
॥१७॥ ॐ बदवक्रन्द्‌ः प्रथम जायमान 5उद्चन्त्स- 
मुदृद्वादुत वा पुरीषात्‌ ॥ श्येनस्य पक्षा हरिणस्य बाहू 
5उपस्तुच्यं महि जातं तें 5अन्त्रेन्‌ ७ उँ भू० 
स्क्न्दाय० स्कन्द्मा० ॥१८॥ ॐ आशु? शिशानो 
ववृषृभो न भीमो घनाघन? क्षोभणश्चषंणीनास्‌ ॥ 
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सडक्रन्द॑नो निमिष ऽएंकडीर? श॒त# सेनां 5अन- 
यत्साऊमिन्द्रं+ ॥ ॐ सू० वृषभाय० इषभमा० 
॥१९॥ ॐ कार्षिरसि ससद्दस्य ररालित्या ऽउन्न- 
यासि ॥ समापों ऽअद्भिरंग्मत समोषधीभिरोषधी॥ 
ॐ भू० शूलाव० शूलमा० ॥९०॥ 3* कार्षिरसि 
समुदूदस्य रा क्षित्या 5उन्न॑यामि ॥ समापो 5अद्धि- 
रंग्मत तमोषंधीभिरोषंधीर॥ ॐ भू ० महाक!ळाय० | 
महाकालम़ा० ॥२१॥ 3*शुकक्रडड्यो तिश्च चित्त्रज्ज्यॉ- 
तिश्च सत्यञञ्यो तिश्च ज्ज्योतिष्माँश्च ॥ शुक्‍कश्वं 5 ऋत- 
वाश्चात्य/ह१ ॥ ॐ भू० दक्षादिलप्तगणेभ्यो० 

दक्षादिससगणावा० ॥ २२ ॥ ॐ अस्वे 5अस्बिके | 
उम्बालिके. न मां नयति कश्चन ॥ ससस्त्यश्वकः 
सुभंदिदरकां कास्पोलवालिनीस्‌ ॥ ॐ भु० दुर्गाये० 
दुर्गाबा० ।! २३ ॥ ॐ इदं व्रविष्णुडिवचकक्रमेत्त्रधा 
निदंथे पद्म ॥ समूढमस्य पाप”, सुरे स्वाद्दां ॥ 
ॐ मू० विष्णवे? विष्णुमा० ॥ २४ ॥ उँ 
पितृष्भ्यॅ> स्वधायिव्भ्य+श्वधा नम» पितामहदेव्भ्य+ - 
स्वधायिव्भ्यं+ स्वधा नसर प्प्रवितामहेब्भ्यर स्वघा- 
यिव्भ्यॅ> स्व॒धा नमं>॥ अचइिपतरो5मीस- 
दन्त पितरो5तींतृपन्त पितरई पितर शुन्धंदृष्वम्न्‌ ॥ 
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001 यज्ञ-मन्त्रस ग्रह: 
ॐ भू स्वधाये० स्वघामा० ॥२५॥ ॐ परं मृत्यो 
ऽअनु परेहि पन्थां सस्ते ऽअन्य ऽइतरो देवयानात्‌ ॥ 
चल्षुषऽमते »श्युण्वते तें बब्रवीमि मा न» प्प्रजञाक 
रॉरिषो मोत बीरान्‌॥ ॐ भू० झत्युरोगेभ्यो० 
्युरोगाना० ॥२६॥ ॐ गणानां स्था० ।! ॐ* भूर 
गणपतये० गणपतिमा०॥२७॥ उ>आपो हिष्ट्ठा मयो 
भुवस्तानं ऽऊज्ें दंधातन ॥ महे रणाय च्षसे ॥ 
ॐ भू० अदभ्यो० अपः आ० ॥ २८ ॥ ॐ मरतो 
यस्य॒ हि क्षयें पाथा दिवो व्विमहसह # स सुंगो- 
` पातंमो जन+॥ ॐभू ० मरुद्भ्यो ० मरुतः आ०॥२९॥ 
ॐ स्योना एथित्री नो अवा नचरानिवेशनी ॥ 
यच्छी नर श्म स॒प्प्रथांः॥ ॐ भू० एथिन्ये० 
एथिवीमा० ॥ ३० ॥ 3 इमम्में ज्वरुण "कधी 
हवमद्या च मृडय ॥ त्वामवध्यु रा चं के॥ ॐ भू० 
गङ्गादिनदीभ्यो० गङ्गाद्‌नदीः आ० ॥ ३१ ॥ उ 
ॐसभुदोऽसि नभस्वानादूद्रं दनुः शम्भूम्मेयो भूरभि 
मां वाहि स्वाहा ॥ मारुतोऽसि मसताङ्गण: शाम्भू- 
म्मेथोभूरभि मां ठवाहि स्वाहा ॥ अवस्यूरसि 
दुवस्व!ञ्छम्भूम्मयोभू रभि मां उवाहि स्वाद ॥ ॐ 
भू० सप्तसागरेभ्यो सप्तलागराना० ॥ ३२ ।। 


यज्ञ-मन्त्रसंग्रह: शप 


ॐ प्र पव्वतस्य व्वुषभश्य पष्टटान्नाबरश्वन्ति स्वरिच 
5इयाना? ॥ ता 5आवंब लज्नघ॒रशंगुदक्ता 5अहिस्वध्न्य- 
मन रीयंमाण'६॥ दिष्णोधिवकरमंणसलि व्विष्णोडिव- 
कक्कन्तिमति व्विष्णों६ कक्रान्दसंसि । ॐ भू ° मेरवे० 
मेरुमा० ॥ ३३ ।। ॐ गणानां ताऽ ॥ ॐ भूर 
गदाये० गदामा० ॥ ३४ ॥ ॐ त्रिशद्धास ` 
'व्विराजति व्वाक प॑तङ्गायं धीयते । प्प्रति वस्तोरह 
थयसिं+॥। ॐ भू ० त्रिशूलाय० त्रिशलमा० ॥३५॥ 
ॐ मद्दाँ२॥ ऽइन्दूद्रो व्दजहस्तर षोडशा शग्स 
यच्छतु ॥ इन्तु पाप्मानं, व्योऽस्म्मान्‌ द्रेष्ट्रि। उपः 
यामसहोतोऽसि महेन्द्द्रायं त्वेषते बोनिस्महन्दद्राय 
शव ॥ ३० भ० वजाय० वजमा० ।। ३६।१ 3 व्वसु 
ख में व्वसतिश्च मे कम्मं च मे शक्तिश्च मेऽथ श्च 
स ऽण्मश्च्च म ऽइत्या च से गति*च्य मे यज्ञन 

इएन्तास !। ॐ भ० शक्तये० शक्तिएा० । ३७॥ 
ॐ इड ऽएह्यदित ऽपहि काम्या ऽएत : माये वर 

[सधरणं भयात्‌ । ॐ म्‌ दण्डाय० दण्डमा० 
.॥।३८॥ ७» खड गो व्वेश्‍ददुव> श्श्वा कृष्ण? कण्णो 
गद्देभस्तरचस्ते रक्षसामिन्द [य सूक? सि; हो 
मरुत) कृकलास) पिप्पका शक्लुनिस्ते श्रव्यायै 


ड्‌ ३ यज्ञ-मन्त्रसं ग्रह: 

विवश्श्वेंषां देवानां एषत? ॥ ३” भ्‌० खंड्गाय० 
- स्वड॒गमा० ॥३९॥ ॐ उदुत्तमं व्वरुण पाशमस्म्मद 
चाधमं व्वि मध्यम “श्र॑थाय ॥ अथां व्वयमां दित्य 
-उत्रते तवानागसो ऽअदि तये स्याम ॥ 32भू ० पाशाय ० 
याशमा० ॥ ४० । ॐ अ£ शुशच्च मे रश्मिश्च्च 
मेऽदांञभ्यश्च मेऽधिरतिश्च म 3उपाएशशुश्च्चे 
सेऽन्तर्स्वामश्चं म 5ऐन्द्रवायवश्च मे मेत्त्रावरुणश्च्च 
म 5आशख्वनश्च्च मे प्प्रतिप्रस्थान मे शक्क्रश्च्च 
मे .सन्थी च मे सञ्चेन कहप्पन्ताम्‌ ।। 3” भूर 
अङुशाय० अङ्कुशमा० ॥ ४१ । ॐ आयं गे; 
अडिनरक्क्रमीदसदन्न्मातर पर? ॥ पि ३रञ्च प्रयन्टस्व+॥ 
ॐ भ० गोतमाय० गोतममा० ॥४२।। ३० अयन्द- 
क्षिण श्विश्ववकर्म्मा तस्य मनो व्वेश्श्वकम्मणं 
ग्य्रोष्म्मो मानसखि्ट व्येष्ममी त्त्रष्टभः- स्वार१/स्वारा 
दंन्तर्थ्यामो&न्तर्व्यामात्पं्दुश> पंचद शाद्‌ बुदर्ुरद्ांज 
उषि+ प्प्रजापतिएहीतया त्तया मनो णह्णामि 
रु जाव्भ्य- | 3“भ० भरद्वा जाय ० भरद्वा जमा०॥४ ३॥ 
३ इदमुत्तरातत्वस्तस्य॒शश्रोत्त्रः सोत शरच्छो 
कपनुष्ठुप्‌ शारदयनुष्टुभ 5ऐडमेडान्न्मन्थी मन्थिनं 
5एकवि$शाद देराज विवृश्श्वामिस्त्र 5ऋषि+ प्य्रजा- 
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-यंतिशह्दीतया त्वया शओोरत्रं शह्णामि ्प्रजञाव्भ्यं+ ॥ 
ॐ भ० विश्वामित्राय० विश्वामित्रमा० ॥ ४४ ॥ 
ॐ ङ्यायषं जमद॑सेर कश्यपस्य त्र्यायुषम ॥ 
'यदृदेवेषु ञ्यायषं तन्नो ऽअस्तु त्यायुषात ॥ 3? मू? 
-कश्यपाय० कश्यपमा० ॥ ४५ ॥ 36 अय पश्च्चा- 
द्विश्वळ्यंचात्तस्य चक्षुव्वेशश्‍शरळ पचसं व्यर्षाश्‍च्चा- 
क्षष्यो जगती व्वार्षी जगत्त्या 5ऋकासमम्ठक्‌ समा- 
च्छक्क्रः शक्कात्संप्तदशःसप्प्तदशाद्‌ वरूप॑ जमद पि- 
रबि. प्य़जापंतिण्होीतया त्वया चलामि 
पप्रजाब्भ्य- ७ ॐ सु० जमदग्नये० जमदग्निमा० 
॥ ४६ ॥ ॐ अयं पुरो सुउस्तस्य प्याणो भोवायनों 
च्व॑लन्तः प्य्रोणाय नो गांयस्त्री व्वांसन्ती गांयन्ये 
गायरत्र गांयत्त्रादुपा"/शुरुपा१?शोखिरस्तिवतो। 
रथन्त्रं व्वसिष्ट्र 5ऋषि+ प्प्रजापतिएहीया स्वयो 
प्याणं शंह्णाम्ि पदजञाबभ्य॑+ ॥ ॐ भू० वतिष्ठाय० 
वलिष्ठता० ॥ ४७॥ ॐ अस्त्र वितरो मादयदध्वं | 
स्थथाभागमादुष!यदध्वक्त ।। अमीमदन्त पितरों यथा 
भागमाइषायिषत ॥ ॐ भ० अत्रये अत्रिमा० 
॥४ ८५ ॐ तं पर्नींभिएनुगच्छेपत देवाः पत्रन्थ्रात 
भिरुत वा हिरण्ये ॥ नाकं रब्भ्णानाः सुकतस्य 


ध्द यज्च-मन्त्रसंग्रह: 


लोके ततोये पण्डे ऽअधिरोचने दिव>॥ ३० भूर 
अस्न्धप्ये० अस्न्धतीमा० ॥ ४९ ॥ ३० अदित्य 
रास्न्न|सीन्द्राण्या एउष्णीष+॥ पषासि घर्म्माय 
दोष्व्व ॥ ॐ भ० ऐन्थौ० ऐन्द्रीमा० ॥५०। उ 
अम्बे (अम्बिके० ॥ ॐ भ० कोमाय्य० कोमारीमा० 
॥ ५१ ॥ ॐ इन्द्रायाहि धियेषितो व्विप्प्रजूटद 
सत!वतर ॥ उप ब्ब्रद्याणि वाग्घतक ।॥ ३० भूर 
ब्राहम्ये० ब्रह्मीमा० । ५२॥ 3“ झायङ्गो? प्रश्निर- 
वक्रमोदसदन्सातर पर? ॥ पितरश्च प्य्रयग्त्व ॥ 
ॐ भू० वाराह्मे० वाराहीमा० ॥ ५३ ॥ २० अस्वे 
$अम्बिके० ॥ ॐ भू ० चामुण्डाये० चासुण्डामा ० 
॥ ५४ ॥ 5 आप्यायस्व समेंतु ते विरत लोम्‌ 
वृष्ण्यम्‌ ॥ भवा व्याजस्य सङ्गथे॥ ॐ भू» 


वेष्णव्ये० देष्णवोमा० ॥५५॥ ॐ या तें रुदृद शिरा ` 


तनूरघोरा5पापकाशिनी ॥ तयां नस्तन्दा शन्तमया 
गिरिशन्ताभिदाकशोहि ॥ उँ, भू० माहेश्य० 


हेश्वरीमा० ॥ ५६ ॥ ॐ समख्ये देव्या धियां 
सन्द क्षिणयोरुचक्षसा ॥ मा म ऽआय॒ प्यमोषीर्म्मा 
ऽअह तव बीर व्विदेय तव देवि सन्दशि॥ ॐ भू ०. 


वेनायक्ये० वेनायकीमा० ॥ ५७ ॥ 
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हिङ्गतोमद्रपूजनमन्त्राः--3० नम्‌+ कुत्लायतया 
चावते सत्वनां पतये नमो नमह सहमानाय निठव्या- 
विन ऽआठव्याधिनींनां पतये नमो नमो निषङ्गिण 
कक भाय स्तेनानां पतये नमो नमो निचरवे परिचरा- 
यारण्यानां पतये नस" ॥ ३० भू ० अलिताङ्गभरवाय० 
असिताङ्गभेरवसा० ॥१॥ ॐ श्वित्त्र ऽआंदिस्यानाुष्ट् 
घृणीवान्‌ वाधींनसस्ते म॒त्या ऽअरण्याय स्मरो 
रुरू रोदूद्र? कतयि+ कटर ह्यो हस्ते बाजिनां कामाय 
पिक) ॥ ७० सू ० रुरुभेरवाय० रुरुभरवमा० ॥२॥ 
ॐ उम्म रोहितेन मित्त्र£ खोव्यच्येन रुदृद्र दोव्नर- 
तयेनेन्दूब्र॑ प्रक्कडेन मरुतो बलेन साद्ध्यान्प्प्रमुदां ॥ 
अवस्य कण्ठ्य; रुढ्द्रस्यान्दई पाश्य महादबस्य 
यक्नुच्छव्वस्य व्वनिष्ट्र) पापतेर पुरीतत्‌ ॥ 3” भू० 
चपणडभरवाय > ण्डभरवमा० ॥ ३॥ 3£ इन्द्द्रस्य 
` छोडोऽदित्ये पाजस्वन्दिशाञ्जतत्रवोऽदिर्यै भसजीमूर्ता 
हृद्योपशेनान्तरिक्ष पुरोतता नभ 5उद्य्बंण चक्क 
वाको मतंब्न्नाव्भ्यान्दिव उवक्काव्भ्या ङ्गिरीन्न्छाशिभिरु 
पळान्न्प्लीन्न्हा घसम्मी कान्‌ क़ोमभिग्लोंभिग्युल्म्मान्‌ 
हिरामिर खवन्तीहृदान्‌ कुच्षिन्भ्या// समद्द्रमुदरण 
व्वेश्श्वानरं भस्म्मना ॥ ॐ भू० क्रोधभेरवाय० 
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क्रोधभैरवमा० ॥४॥ ॐ उन्नत 5ऋषमो व्वांमनस्त 
$पऐन्द्राव्गै७णावा 5उन्नत? शिंतिबाहुः शितिपृष्ष्ट्ठास्त 
5ऐन्दद्राब!हंस्पत्याः शुकरूपा व्वाजि ना? कल्माषां 
इआप्रिमारुता) श्यामाः पोछणारे ॥ ३” सू 
उन्मत्तभेरवाय? उन्मत्तशैस्वमा» ॥ ५॥ ॐ 
कार्षिरलि समुददस्य र्वा क्षित्या ऽउन्नयामि ॥ 
समापों 5अद्धिरग्मत समोषधीमिरोषधी6 ४ ३० भू० 
कपालशेरवाय० कणलभेरवमा० ॥ ६ ॥ 3” उग्यश्च 
भीमश्च ध्वान्तश्च घुनिश्च । सासह्णश्वामियग्वा च 


बिक्षिएद स्वाहा ॥ ॐ भ० भीषणशेरवाय ० भीषण- 
शैरवमा० ॥ ७॥ ॐ नमन शम्भवाय च मयो 
भवायं च नम" शङ्कराश च मयस्कराय च 
नम॑ शिवाय च शितरतंराय च ॥ ॐ भू० संहार- 
शैरवाय० संहारशैरवमा० !।८। ॐ नम॒ श्वब्भ्यद 
श्वप॑तिभ्यश्च वो नमो नमो भवाय च रुद्रायं च 
नम- श्वाय च पशपतये च नमो नीलग्रीवाय च 
. शितिकण्ठाय च । ॐ भ० भवाय० भवमा० । ९॥ 


ॐ अग्निः हृद्येनाशनि¢ हृदयाग्प्रेण पशपतिं 
कुरस्नह्ृद्येन भतं स्यक्ना ॥ शवे मतस्त्नाब्भ्या- 
मीर्शानं मन्न्युनां महादेवमन्तः पशळ्व्येनोग्मं देव 
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व्यनिष्द्रना व्वसिष्दहन6 शिक्लॉनि कोश्याब्भ्यांम ॥ 
३० भू० सर्वाय० सर्वमा० ॥ १० ॥ ३० उग्ग्र 
ब्लोहितेन भित्र सोन्त्रत्येन रुदृद्र दौन्तरत्येनेन्दृद् 
प्रकक्रीडेन मरुतो बलेन साद्ध्यान्‌ प्रददा ॥ भवस्य 
कण्ठ्यः रुदृद्रस्यांन्तः पाश्व्य महःदवश्य यकृ च्छस्य 
उनिष्ठु३ पशुपतेह पुरीतत्‌ ४ ३० भू” पशुपहये० 
पशुपतिमा० ४ ११॥ ॐ तम्रीशानम्‌ ० ॥ ॐ मूर 
ईशानाय० ईशानमा० 1१ २।। ॐ नमस्ते रुद्र मन्यव 
5उतो त ऽइषवे नम ॥ बाहुब्भ्यांमृत ते नम ॥ 
३० भू० रुद्राय० रुद्रमा० ॥ १३ ॥ ॐ उग्रश्च 
भोमश्च ध्वान्तश्च घुनिश्च ७ सासहाँश्वॉभियुग्वा च 


ध्विक्षिपत स्वाद ॥ ३० भ० उम्प्राय० उग्प्रमा० 
॥ १४॥ ॐ व्वेदाइमेत पुरुषं महान्तमादित्यदण्ण 
तमसद परस्तात्‌ ॥ तमेव व्विदिस्वाऽति मुच्युमति 
नान्न्य? पन्थां व्विद्यतेऽयनाय ४ ३० भ्‌० भीमाय० 
भोममा० ॥ १५ ४ ॐ मा नो महान्तमत मा नों 
ऽअब्भकं मा न 5उक्षन्देमुत भा न ऽउक्षितम्‌ ॥ - 
मा नो व्वधीर पितरं मोतं मातेरं मा न+ प्प्रिया- 
स्तन्न्वो रद्द्र रोरिषः १ ॐ भू० महते० मद्दान्तमा० 
॥१६॥ ॐ स्योना प्रथिवी ० ॥ ॐ भू. अनन्हाय० 
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अनन्तमा० ॥ १७॥ ॐ देहि से ददानि ते नि में 
धेहि निते दधे ॥ निहारंथ हरासि मे निद्दारं निह- 
राणि ते स्वाहा ॥ ॐ भ्‌० वासुक्ये० वासुकिसा० 
॥ १८॥ ॐ नमस्तचंड्भ्यो रथकारेब्थ्यक्ष वो नसो 
नमर कुळालेब्भ्यरं कर्म्मा रेब्भ्यश्व वो नमो नसो 
निषादेन्भ्य» पुज्ि्ेंभ्यश्व वो नमो नस" खनिब्थ्यो 
'ख्ृगयुब्भ्यक्च वो नमं ॥ ॐ भू» तक्षकाय० तचष- 
कमा० ॥१९॥ ॐ परुषमृगश्वन्दमसो गोषा कालका 
दार्व्वाघाटस्ते व्वनस्प्पतींनां ककवाकु* सावित्त्रो 
हु£लो ठवातेस्य नावक्रो मकर; कुलीपयस्ते5कूपारस्य 
हिये शर्ल्यंक ॥  भू० कुलिशाय० छुल्निशमा० 
॥ २० ॥ ॐ सोमांय कुलुज्ञ 5आरण्यो5जो न॑कुलः 
शका ते पोष्ष्णा? क्रोष्टा सायोरिन्दृद्॑स्थ गोरमृगः 
पिदूवो न्न्यङ्गुं+ कककटस्तेडनुमस्ये प्मतिश्रुत्कांये 
चक्कवाक) ॥ उ सू ०कर्कोटकाय ० ऋर्कोट कम्रा ०४२ १॥ 
ॐ अश्तित्रंषिर पव॑मानः ` पा्च॑ञन्म्यः पुरोहितर ॥ 
तमीमहे महागयप्र ॥ उपयामणंहोतोऽस्यम्मये ₹वा - 
व्वर्चे् ऽएष ते योनिरग्मरयें सवा व्वचेसे ॥ ॐ 
'शङ्कगालाय० शङ्कपालमा० ॥ २२॥ ॐ सोसेन 
तन्त्रं मनसा मनीषिणं ऽऊगर्णासुत्त्रेण कबयों 
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व्वयन्ति । अरिना यज्ञः सविता सरस्वतोन्द्रद्रस्य 
रूपं व्वरुंणो भिषज्यन्‌ ॥ ॐ भू० कम्बलाय० 
कस्बलमा० ॥ २३ ॥ उ अश्श्वस्तूपरो गोतगस्ते 
प्प्राजापत्या? कष्णग्यरींव 5आग्सयो रराटें प्रस्तांत्सा- 
रश्वती मेष्यघस्ताद्न्वोंराश्शविनावधोरामौ बाह्वो? 
सोमापोष्ण? इयामो नामभ्यां” सोग्यंयामो श्श्वे 
तश्च कृष्णश्च पाश्श्वयोसवाष्ट्रो छोमशसकथो 
सकथ्योव्वीयव्य= श्वेत? पुच्छ 5इन्दूद्राय स्वपस्याय 
ठवे हृद्रळ्णवो ठ्वासन> ॥ ३० भ० अश्वतराय० अश्वः ` 
तरमा० ॥ २४ ॥ ॐ नसह श्वभ्यः श्वप॑तिभ्यश्च वो 
नमो नमो भाय च रुद्द्वाय च॒ नम- शर्व्तायं च 
पशुपतये च नमो नीलग्रीवाय च शितिकण्ठाय च ॥ 
ॐ भूळ शूळाय० शूलमा० ॥ २५॥ उँ 
चन्द्रमा मन॑सो जातश्चचोर सूय्यो' ऽअजायत ॥ 
श्रोख्रीद्वायुइच्च प्प्राणश्च॒ मुखांढ्िरंजायत ॥ ॐ 
भ्‌० चन्द्रमौलिने० चन्द्रमोलिनमा०॥ २६ ॥ ॐ 
चन्द्र मां ऽअप्स्वन्तरा सुंपण्णों घाइते हिवि ॥ रयिं 
पिशङ्गं बहुलं पुरुस हरि रेति कनिक्क्रदत्‌ ॥ | 
३» भ्‌० चन्द्रमसे० . चन्द्रमसमा०॥ २७ ॥ ३» 
आशु? झिशानः० ॥ ॐ भ्‌० इषभध्वजाय० वृषभः 
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व्वजमा०॥२८॥ ॐ सुगा वो देवार सदना ऽअकम्म 
च 5भरजग्मेद सव॑नं जुषाणाः ।! भरमाणा व्वह- 
माना हवी ४ष्यरम्मे घत्त व्वसवो व्वसूंनि स्वाद्दाँ ॥ 
ॐ भू० त्रिळोचलाय० ब्रिलोचनमा० ॥ २९ ॥ 
ॐ सुद्दा? सईखज्ज्य थेर बृहृउञ्यो तिः समी घरे॥ 
तेषां भानुरजख 5६चछुक्को देबेषु रोचते ॥ ॐ भु० 
शक्तिघराय० शक्तिघरमा० ॥ ३० ॥ ॐ व्यस्चक 
यज्ञामहे ० ॐ भु० महेश्वराय० महेश्वरमा० ॥३१।॥ 
ॐ या वां कछ़ा सघुमत्यख्िना सूनुर्तावती ॥ तया 
यज्ञ मिमिक्षतम्‌ । ॐ भुः ` शुरुपणये०  शुल- 
पाणिप्ता० । २२॥ 

ुप्डमेखठापूजनमल्त्रा:- अ इदं विविष्णुव्वि- 
च॑क्रमे त्रेधा निद॑धे पदम ॥ समुंढमस्य पा*/सुरे 
स्वाहा ॥ ॐ भू० दिष्णवेनमः विष्णुमा० :1१॥ ॐ 
ब्रह्म यज्ञानं “प्रथमं परस्तादिसीमत? सुरुचों बेन 
ऽआंइई ॥ स बुन्ध्या 5उपमा अंस्य बिष्ट; सतश्च 
योनिमसंतश्र स्विव+। ॐ ब्रह्मणे नमः ब्रह्माणमा० 
॥ २ ॥ ॐ नम॑स्ते रुदूद्र मन्यवं ऽउतोत्‌ ऽहषवे 
नास" ॥ बाहुवभ्यासुत ते नमं+ ॥ ॐ भू० रुद्राय 
नम्रः ० रुद्रमा० । ३ ॥ -- 
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कुण्डयोनिपूजनमन्त्रः--3 अम्बे ऽअम्विकेऽस्वाः 
लिके न मां नयति कश्चन ॥ ससस्त्यश्वक? पुभदिद्ररकॉ 
काम्पीलवासिनोंप्र॥ ॐ भू० गोय्ये० गौरीमा०॥ ` 


कुण्डकण्डमूजनमन्त्रः- 3० नीलग्प्रीवः शितिकण्ठा 
दिव रुदृदा ऽउपश्भ्रिता ॥ तेषां१%” सह्रयोजने- 
ऽव धन्वानि तग्न्मसि ॥ ॐ भू० कण्ठाय नमः 
कण्ठमा० ॥ 


कुण्डनाभिपूजनमन्त्रः--3# नाभिस्में चित्त विज्ञान 
पायुस्मेंडपचितिब्भंसत्‌ । आनन्दनन्दावाण्डो मे. 
भगर सौभाग्य पल+ ॥ जडघांय्म्यां पद्भ्यां घर्म्मो- 
ऽस्मि ब्विशि राजा प्मतिब्ट्वितर ॥ ॐ भू० नाभ्ये 
नमः नाभिमा० ॥ 

विश्वकर्मापूजनमन्त्ः--3» व्विश्वकमस्मन्‌ हविष्स 
 व्वद्धनेन प्रातारमिन्द्द्रमकृप्णोरचद्ध्यम्‌ ॥ तस्म्मे 
व्विश€ समनमन्त पठर्वीरयसम्ग्रो घिद्दव्व्यो यथात्‌)? 
ॐ भ० विश्वक्मंणे नमः विश्वकस्माणमा० ॥ 

अग्निस्थापनमन्त्रा--ॐ अग्नि दत प्रो दे 
हव्यवाहूसुप ब्रवे ॥ देवाँ२॥ ऽआ सांदयादिह्‌ ॥१४ . 
ॐ चतवारि ल्यूह्वा त्रयो ऽअस्य पादा द्र शोषं सत 


द्‌ यज्ञ-मन्त्रसं ग्रह: 


इस्तांसो ऽअश्य ॥ त्रिषां बद्धो वष॒भो रोरवीति 
महो देवो मर्त्या ऽआविवेश ॥ २ ॥ ॐ मनो 
तिजं षतामाज्य॑स्य बृहस्पतियज्ञमिस तंनोरररष्ं 
यज्ञ०० समिमं दधातु ॥ व्विश्वे देवास ऽइह 


मांद्यन्तामों २॥ प्प्रतिष्ठ ॥ ३ ॥ 

नवप्रहपूजनमन्त्रः-ॐ+ आ कुष्णेन रज॑सा 
उवसैमानो निवेशयंज्नसृतं मत्त्येथ ॥ हिरण्येन 
सविता रथेना देवो याति भुव॑नानि पश्य॑न्‌ ॥ ॐ#भू० ` 
सूर्याय नमः सूर्यमा० ॥ १॥ ॐ इमन्देवा ऽ अस पर्न 
सुंबद्ध महुते चत्त्राय महुते अयैष्ठयांय महुते ज्ञान- 
राउयायेन्द्सयेन्द्रियायं ॥ इम म॒सुष्य पत्त्रममुष्ये विश 
ऽएष बो$मो राजा सोमोऽस्माकं ब्राह्मणाना 
राजं ॥ ॐ भू० सोमाय० सोममा० ॥ २ ॥ २? 
अभ्निम्मृर्दा दिवः ककुत्पति" एथिव्व्या 5अयम्‌ ॥ 
अपा रेत१/सि जिन्न्वति ॥ ॐ सू० भोमाय० 
'भौममा० ॥ ३ ॥ उ उद्बुध्यस्बाग्ने प्रतिं जाणहि 
स्वमिष्टापत्ते स& खजेषामयं चं ॥ अस्मिन्त्स॒घस्थे 
5अध्युत्तरस्मिन्विश्रे देवा यज॑मानश्च सोदत॥ ॐसू ° 
बुधाय० बुधमा० ॥ ४।। ॐ बृहस्पते ऽअति यदर्यो | 
ऽभहाँयुमद्विभाति क्क्रतुमजञनेंष ॥ बद्दोदयच्छवल . | 
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३क्रतप्रजात तदुस्मासु दृदविणं घेहि चित्त्रम्‌ ॥ ॐ ` 
भू० बृहस्पतये० बृहस्पतिमा० ॥ ५ ॥ ॐ अन्ना 
त्परि्तो रस ब्रह्मणा व्यपिबत्दस्त्र पयः सोमं 


प्प्रजापतिर॥ ऋतेन सत्त्यमिन्द्द्रय विपान£ शुक्रः ` 
सन्धस ऽइन्द्दरस्येन्द्द्रयमिदं पयोऽसृ्त मधु ॥ 3० लू ७० 
शुक्राय० शुक्रमा० ॥ ६ ॥ ३० शन्नो देवीरभिष्टय | 
ऽश्चापों भवन्तु पीतये ॥ शं स्योरसिस्वन्तु नह ॥ 
ॐ भू० शनेश्वराय० शनेश्वरमा० ॥ ७॥ ॐ कयां 
नश्वित्र, उग्माभुवदती सदाष्धर सखां॥ कया 


शचिष्ठया व्वता ॥ ॐ सू ° राहवे० राहुमा०॥ ढ॥ 


३ कतुं कण्वज्ञकेतवे पेशों मर्य्या 5अपेशसे ॥ 
समुषद्धिरजायथार ॥ ३० सू ० केतवे० केलुमा०॥९॥ ` 
ग्रहाधिदेवतानां पूजनमन्त्राः- 3 वयस्क यज़ा- 
महे सुगन्धि पुष्टिवद्धनम ॥ उर्वारुकमिव बन्धना- 
न्न्मृत्योसुक्षीय माऽघृतांत्‌॥ ॐ सू० ईश्वराय नमः 
३, | 
ईश्वरमा० ॥१॥ ॐ श्रीश्च ते लक्ष्मीश्च परूयावहो- 
रात्त्रे पाश्वे नक्षत्त्राणि रूपमश्चिनो ञ्यात्तम्‌ ॥ इष्णः 
न्निंषाणासुँ म॑ ऽइषाण सव्वलोकं मं ऽइषाण ॥ ॐ 
भू ० उमाये० उमामा० ॥२॥ ॐ घदवक्रन्दर पप्रथ॒मं 
जाय॑मान 5उद्यन्त्समुद्द्वादुत वा पुरीषात्‌ ॥ श्येनस्य 
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पक्षा हरिणस्य बाहू उपस्तुत्यं महिं जातं ते ऽअव्वन्‌ ॥ 
ॐ सू» स्कन्दाय० स्कन्दमा० ॥ ३ ॥ ३० ठिवष्णो 
रराटमसि व्विष्णो€ श्रप्त्रें स्स्थो व्विष्णोः स्यूरसि 
ब्विष्णोदूध्र कोऽसि ॥ व्वेष्णवमंसि व्विष्णवे स्वा ॥ 


ॐ भू० विष्णवे० विष्णुमा० ॥४॥ 3३? आ ब्रह्मन्‌ 
ब्राह्मणो ब्रह्मवच्चंत्ती जायतामा राष्ट्र राजन्यः 
शरं ऽइषञ्क्योऽतिव्याधी महारथो जायतां दोग्धीं 


धेतुञ्वोंढानडवानाशु? सप्तिः पुरन्धिर्योषां जिष्णु 
रथेषा? सभेयो यवांस्य यज॑मानस्य व्वीरो जायतां 
निकामे निकामे नर पजन्यों व्वषत फळंवत्यो न 
$ओषधधयई पच्यन्तां योगक्षेमो न+ कल्पताम्‌ ॥ २० 
भू ब्रह्मणे० ब्रह्माणमा० ॥५॥ ३४ स॒जोषा ऽइन्द्र 
सगणो मरुद्धिद सोरा पिब उवृत्त्रहा शुर व्विद्वान्‌ ॥ 
जहि शल्य २॥ रपस्धों नुदस्वाथाभयं कृणुहि विश्वतो 
नरं ॥ ॐ भू० इन्द्राय० इन्द्रमा० ॥६॥ ३० बमाय 
त्वाङ्गिरस्वते पितसते स्वाह।॥ स्वाहां घर्म्माय स्वाहां 
घम्म? पित्त्र ॥ ३० भू यमाय० यममा० ॥ ७॥ 
32 काष्रिसि समुद्द्रस्य रवाक्षित्या ऽउन्नयामि ॥ 
समापों ऽअद्विरग्मत समोषधीभिरोषधीर॥ ॐ भू ० 
काळाय० कालप्रा० ॥ ८ ॥ ॐ चित्त्रांवसो स्वस्ति 
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तें पारमंशीय ॥ 3» सू० चित्रगुप्ताय० चित्र- 
सु्तमा० ॥ ९ ॥ 

्रहप्रत्यधिदेवतानां पूजनमन्त्राः-3 अग्नि दत 
यरो दधे हृठ्व्यवाहसुपत्रवे ॥ देवा २॥ 5आसददिया- 
दिह॥ ॐ भू ० अम्नये० नमः अग्निमा० ॥१॥ ३० आपो 
हि छा मंयोभुवस्ता न 5ऊर्ने दधातन ॥ महे रणाय 
चक्षले ॥ ॐ भू० अदृभ्यो० अपः आ० ॥ २॥ ॐ 
स्योना एथिवि नो भवान्नृक्षरा निवेशनो ॥ सच्छा 
नद शम्मै सप्प्रथद ॥ उ भू ° प्रथिव्ये> प्थिवीमा० 
॥ ३ ॥ ॐ इदं व्विषणर्डिवचक्क्रमे स्त्रंथा निदघे पद्म्‌॥ 
समूढमस्य पाक”सरे स्वाहा ॥ ३० थू० विष्णवे० 
विष्णुमा० ॥ ४ ॥ ॐ इन्दूद 5आसान्नेता बृहर्पति- 
दक्षिणा यज्ञ) पर ऽएतु सोम" ॥ देवसनानाममि- 
अञ्जतीनां जयन्तीनां मरुतो यन्खग्प्रम्‌ ॥ ३० मू० 
इन्द्राथ० इन्द्रमा० ॥ ५॥ ॐ अदित्यै रास्नां 
सीन्द्र।ण्या ऽउष्णीष+ ॥ पूषासि घर्स्ताय दोष्व ॥ 
ॐ भू० इन्द्राण्ये ० न्द्राणीमा० ॥६॥ ३” प्रजापते 
न त्वदेतान्यन्यो व्विश्वा रूपाणि परि ता बभूव ॥ 
यत्कामास्ते जुहुमस्तन्नो अस्तु वय स्याम॒ पतथो ` 
रयीणाम्‌ ॥ ॐ सू० प्रजारतये० प्रजञापतिमा० ॥७॥ 
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ॐ नमोऽस्तु सपेभ्यो ये के च एथिवी मनु ॥ ये 


ऽअन्तरि कषे. ये दिवि तेव्भ्य+ सर्पेब्भ्यो नम ॥ 
ॐ भू० संपेंभ्यो० सर्पाना० ॥ < ॥ ॐ ब्रह्म 
ज्ञनं प्र॑थ॒मं पुरस्ताद सींमृतः सुरुचो ववेन $आंवर॥ 
स बुदूष्न्या ऽउपमा ऽअंस्य व्विष्ठा?ः सतश्च 
योनिमसतश्च व्विवं+॥ ॐ मू० ब्रह्मणे० 
| ब्रह्मणमा० ॥ ९ ॥ 


बिनायकादिपश्वठोकपाठानां पूजनमन्त्ा:-- 3 गणानाँ 
त्वा ॥ ॐ भू० गणपतये० नमः गणपतिमा० | 


॥ १ ॥ ॐ अम्बे 5अस्वके० ॥ ३ॐ भ्‌० दुर्गाये० 
दुर्गामा० ॥ २॥ ॐ व्वायो ये ते सहु्िणो 
रथांसस्तेभिरागंहि ॥ नियुत्वान्त्सो मपीतये ॥ 3» भू० 
वायवे० वायुमा० ॥ ३॥ ॐ घृतं घुंतपावान€ पिबत 
व्वसा. व्वसापावानई पिबतान्तरिक्षस्य हुविरसि 
स्वाह॑ ॥ दिशे+ प्रदिशं ऽआदिशों बिदिश 5उद्दिशां 
दिग्भ्यः स्वाहा ॥ क॑ भु० आकाशाय० आकाशमा० 
॥४॥ ॐ या वां कशा मधुमत्यश्विना सूतृतांवती ॥ 
तर्या यज्ञ सिमिक्षतम्‌ ॥ ॐ भ्‌ अन यी” अख्विनो 
झा०॥५॥ | 

बास्तोष्पतिपूजनमन्त्र+ः--४ वास्तोष्पते प्रति 


} 
| 
| 
| 
1 
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जानीह्मस्मान्स्वावेशो ऽअनमी वो भवान: ॥ यरवे 


महे प्रति तन्नो जुषख शन्नो भव द्विपदे रां चतुष्पदे ॥ 
ॐ सू» वास्तोष्पतये नमः वास्तोष्पतिमा० ॥ 


क्षेत्रपालगूजनमन्त्रः-- ॐ नहि स्पशमविदञ्ञ- 

यमस्माउेइवानरात्पुर 5एतारसग्न? ।, एमंनमडषन्नः 

सता 5अमत्य व्वश्वानर क्षेत्रजित्याय दुवा? ॥ 
ॐ भू० क्षेत्राधिषतये० नमः केत्राधिपतिमा० ॥ 


दशदिक्पालपूजनमन्त्राः--3> त्रातारमिन्दूदमविता- 
रमिन्द्र हृवेंहवे सुव शूरमिन्द्रम्‌ ॥ हथ नि शक्क्रे 
पुरुहतमिन्द् स्वस्ति नों मघत्रा धात्विग्दूद्रर ॥ 
ॐ भ० इन्द्राय नमः इन्द्रमा० ॥१॥ 3” त्व नों 
$अन्ने तव देव पायुभिम्मघोनों रक्ष त॒न्म्वश्च बन्थ ॥ 
त्राता तोकस्य तनये गर्वासस्यनिमेष£ रक्षमाणस्तव 
वन्रते ॥ क स० अञ्नये० अझ्िमा० ।।२। ०“यमाय 
रवाङ्गिरस्वते पितृमते स्वाहा ॥ स्वाह घर्म्माय स्वाहा 
घम्सी? पित्रे ॥ ॐ भ० यमाय० यममा० ।३॥ 3” 
असुन्न्वन्तमयंजमानमिच्छ स्तेनस्येत्यामन्विहि तस्क- 
रस्य। अन्यसस्स्मदि च्छ सा तऽइत्या नमो देवि निऋते 
तुऽभ्यमस्तु ॥ ३० भु० निऋतये ० नित्र्तिमा०॥४॥ 


खर यज्ञ-मन्त्रसंग्रह्‌ः 
ॐ तत्तां वामि ब्रह्मगा व्वन्द॑सानस्तदारशास्ते खज- 
मानो ह िर्िभ+। अहेडमानो व्वरुणे इ बोद्ध्युरुश#स 
सा न 5आय(प्प्रमोंषीर॥ 3“भु० वरुणाय० वरुणमा ० 
॥५॥३*आ नों नियुद्धि+शतिनी मि रद्ध्वुर८ सहस्तिणी 
-भिरुप॑याहि यज्ञप्त ।। व्वायों ऽअस्मिन्त्सव॑ने मादय श्व 
यय॑ पात स्वस्तिभिः सदां नः ॥ ॐ भू० वायवे० 
चायुमा० ॥६॥ ॐ व्वय£ सोम व्रते तत्र मनस्तनूषु 
'बिञ्भ्रतः । प्रजावन्तe सचेमहि । ॐभ्‌० सोमाय० 
सोममा० ॥ ७॥ ॐ तमीशानं जगतस्तस्त्युषस्पर्ति 
बयं जिम्न्वमवंसे हूमदे व्वयम्‌ ।। पषा नो सथा 
व्वेदसामसंदवधे रक्षिता पायुरदब्धः स्वस्तय ।। 
ॐ भ० ईशानाय० इशानमा० ॥ < ३ अमे 
1 मेहना पव्वतासो उवृतत्रहत्ये भरहूतो सजोषांर। 
ब्‌) शसते स्तुवते घायि पज्र ऽइन्द्रञ्येष्ठा ऽअस्माँ२।' 
इअंदन्तु देव ॥ ३? भ्‌० ब्रह्मणे० ब्रह्माणमा० ॥९॥ 
ॐ स्योना प्रथिति नो भवान क्षुरा नित्रेशनो ॥ यच्छौं 
नह शर्म सप्प्रथांः॥ ३ भु० अनन्ताय० 
अनन्तमा० ॥ १० ॥ 


योगिनीपूजनमन्त्राः-3ॐ झस्वे ऽअम्बिके- 
ऽभ्बांलिके न मां नयति कश्चन । ससस्त्यश्वक? 
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सुमदिद्रका काम्पीलवासिनीम्‌ ॥ १॥ ॐ श्रीश्चं ते 
लक्ष्मीश्च पत्न्याउहोरारत्रे पाश्वे नक्षत्त्राणि रूपसश्चिनो 
व्यात्तप् ॥ इष्णन्निषाणासुं म॑ ऽइषाण स्वलोकं म॑ 
ऽइषाण ॥ २॥ ॐ पावका नुर सरस्वती ववाजे- 
भिई्वीज्ञिनींवती ॥ यज्ञ व्वष्ट धियावसुर ॥ ३ ॥ 

३» खड्गं चक्रगदेषुचापपरिधाञ्छुळं भुशुण्डीं शिरः 
शङ्क सन्द्धती कर त्रिनयनां सर्वाङ्गभषा वृताम्‌ । नीला- 
श्मद्यतिमास्यपाददशकां सेवे महाकालिकां याम- 
स्होत्स्वपिते हरो कमळजो हन्तुं भघुं कटभम्‌॥।१॥ 
ॐ अक्षस्रक्परशुं गदेषुकुलिशं पद्मं घनुष्कुण्डिकां 
दण्ड शक्तिमसिं च चमं जलजं घण्टां सुराभाजनं 
झुळं पाशसुदर्शने च दतीं इस्तेः प्रसन्नाननां सेवे 
सेरिभमदिनीमिह महालक्ष्मी सरोजस्थिताम्‌ ॥ २॥ 
३» घण्टाशळहलानि शङ्खमुसले चक्रं धनुः सायकं 
हस्ताब्जदधतीं घ वान्तविळसच्छीतांशुतुल्यप्रभाम्‌ । ` 
गोरी देह्‌ससुद्भश्रा त्रिजगतामाबारभूतां महा- 
पूर्वामत्र सरस्वतीमनुभजे शुम्भादिदे त्यादिनीम्‌। ३॥ 


3» तमौश।न जगतस्तरथुषस्प्पति घियञ्जिन्व- 
सवसे हूमहे घ्॒यम्‌॥ पषा नो यथा व्वेदसामसद्‌ 
वधे रक्षितापायुरद्‌ञ्घर स्वस्तये ॥ ३० भ्‌० दिवषः 
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योगिन्ये० नमः दिञ्ययोगिनीमा० ॥ .१॥ 3४ आ 


ब्रह्मन ब्राह्मणो बह्मरर्चेसी ऊायतामा राष्ट्र राजन्न्य« 
शर 5इषव्यो5तिव्याधी मंहारथो जायतां दोग्यी 
घे नुष्वोंढानड्वान्‌ःशु? सिः पुरन्धिय्षोर्षा जिष्ण 
रथेष्ठा? सभेयो यर्वास्य बजमानश्य घीरो जायतां 
निकामे निकामे नह पर्जन्यो व्वषतु फलवत्यो न 
#झोषघय€ पच्च्यन्तां योगक्षेसो न+ कहप्पताम्‌ ॥ 
ॐ भू० महायोगिन्ये ० महायोगिनीमा० ॥२॥ ३* 
महाँ२.। ऽइन्द्रो व्वजहस्त८ षोडशी शम्भं बच्छतु ॥ 
हन्तुं पाप्मान' स्थोइस्ममान्द्वेष्टि ॥ उपयामग्होतो5ति 

हुन्द्राय त्वेष ते योनिस्सहुन्त्राय स्वा ॥ ३० भू० 
सिद्धियोगिन्ये० सिद्वियोगिनीमा० ॥ ३॥ उ? 
आयङ्गो? एक्षिरकक्रमीदसदन्मातर पुर; ॥ पितर 
प्रयन्त्स्व+ ॥ ॐ माहेश्वय्यं० मा हेश्वरीमा० ॥ ४॥ 


ॐ आदित्य गर्भ पय॑सा समडधि सहसस्य पप्रतिमां 


विश्श्वरूपप्त ॥ परिष्ड्घि हर॑सा माभि मश/स्त्यार 


शतायुंषं कुणुहि चीयमानः ॥ ॐ भू प्रेताक्ष्ये० . 


प्रताक्षोमा० ॥५॥ ॐ स्त्रणर्णघस्म्‌) स्वाहा स्वर्णाक्क? 
स्वाहा स्वणशुकक्र? स्वाहा स्वणउज्योति स्वाहा 


स्व॒ सूर्य स्वाह[॥ ॐ भू० डाकिन्ये ० डाकिनीमा० 
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॥६॥ 3 सत्यञ्च मे श्रद्धा चं से जगच्च मे घनञ्च 
मे विवश्श्वञ्ज मे महश्श्व मे कक्रीडा च मे मोदश्र 
से जातश्च से जनिष्यमांणथ मे सक्तञ्च मे सुकतश्च 
से यज्ञेन करुप्पन्तास्त॥ ३० सू० काल्ये० 
कालीमा० ॥ ७ ॥ ३» भाय दाव्वहार प्रभाया 
ऽ्रम्न्येधं अध्नस्य ब्विष्टपांयाभिषेक्तारं व्वर्षिष्डाय 
नाकाय परिवेष्टारं देवलोकाय पेशितार मनुष्यलोो कायं 
पप्रकरितार£ सव्वेऽभ्यो लोकेन्भ्य ऽउपसेक्तारमव 
5ऋत्ये व्वघायोपमन्थितारं मेषाय व्वासद परप्पली 
प्रंकामायं रजयित्त्रोस्‌ ॥ > भू० कालरातर्ये० 
कालरात्रीमा० ॥<॥ [ इति प्रथमाष्टकपङ्क्तिः ॥ ] 


ॐ जिह्वा में भद्रं व्वाइमहो मनो मन्न्यु? 
स्वराड्‌ भाम ॥ मोद! प्रमोदा ऽअङ्कुोरङ्गनि 
मित्त्र मे लह» ॥ ॐ भू ० निशाकय ० निशाकरीमा० ` 
॥१॥ ॐ हिङ्काराय स्वाहा हिडकुदाय स्वाहा क्रन्दते 
स्वाहाऽववक्न्द्राय स्वाहा पप्रोथते. स्वाहा प्मप्प्रोथाय 
स्वाह गन्धाय स्वाहा घाताय स्वाहा निविष्टाय 
स्वाद्दोपविष्ट्राय स्वाहा सन्दिताय स्वाहा वल्गते 
स्वाहासींनाय स्वाहा शर्यानाय स्वाहा स्वपते. स्वाह। 
जाग्म॑ते स्वाहा कूजते. स्वाहा प्पबुद्धाय स्वाहा 
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व्विजस्भ॑माणाय स्वाहा व्विचत्ताय स्वाहा स/हो नाय 
स्वाहोपंस्थिताय स्वाहाश्यनाय स्वाहा प्प्रायणाय 
स्वाहा ॥ ॐ भू० हुङ्काय्य० हुङ्कारीमा० ॥ २ ॥ 
ॐ अभिश्व मे घम्मंश्च मेउक्कश्व मे सूस्वश्च्च से 
प्पाणश्च मेउश्वमेघश्च मे एथिवी च मेऽदितिश्् 


मे दितिश्च मे थौरच मेऽहुलयर शक्‍कवंरयो दिशश्च . 


मे यज्ञन कहप्पन्ताम्‌ ॥ ३० भ० लिद्धिवेतालिकाये ० 
लिद्वितेतालिकामा० ॥३॥ ॐ पूषन्‌ तव व्यते ववयं 
न रिष्येम कदाचन ॥ स्तोतार॑स्त 5इद्द स्म्मसि ॥ 
ॐ भू ० होंकाय्ये ० होंकारोमा० ॥ ४॥ ॐ व्वेद्या 
वेदिः समाप्यते बहिषा बर्हिरिन्द्रियम्ू ॥ यृपेन यूप 
ऽआप्प्यते. प्प्रणींतो 5अग्नि_भ्िना ॥ ३ भ्‌० 
भतडामराये० भूतडामरामा० ॥५॥ ॐ अयम॒ग्मिनिः 
संहुस्रिणो व्वाजश्य शतिनस्प्पति+ । मर्दा कवी 
रयीणाम्‌ ॥ ३० भ० ऊध्वकेश्ये० ऊध्वकेशीमा०॥६॥ 
३० इमं में व्वरुण शभ्रधी हतरमद्या च मृडय ॥ 
रवामवस्युराचके ॥ ३० भ० विरूपाक्ष्येश विरूपाः 
क्षीमा०॥७॥ 3३/यमाय यससूमथव्दबभ्योऽवतो का १४ 
संव्वत्सराय पर्व्यायिणीं परिब(स रायाविजातामिदाव- 


सस॒रायातीस्वरीमिद्वत्सरायातिषककद्ररी व्वत्सराय 
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व्विजर्जरा१/ संभ्वस्सराय पलिक्नीम्‌भुवभ्योंऽजिन- 
सब्ध£ साद्ध्येऽभ्यंशच्चम्मस्नम्‌ ॥ उँ भु 
शुष्क्काङ्ग्येश शुष्काङ्गीमा० ॥ < ॥ [इति 
द्वितीयाषष्टक्रण्ङक्तिः ॥ ] 

ॐ असिं य॒मो 5अस्यांदित्यो ऽअव्वन्नसि त्त्रितो 
गुहेन व्यतेन ॥ असि सोमेन स॒मया व्विएक्त 
ऽआहुस्ते. त्रीणि द्विवि बन्धनानि ॥ ॐ भ्‌० नर- 
भोजन्ये० नरभोजनोमा० ॥ १ ॥ ॐ सित्त्रस्यं 
चर्षणीध्वतो&वों देवश्य सानसि॥ य्यम्नं चित््श्ञ्चव- 
स्तमम्न ॥ ॐ भ० फेप्काय० फेश्कारीमा० ॥ २ ॥ 
ॐअपें बहन्नषर्तामर्द्धी ऽअस्त्यान्षिजगश्वान्‌ तमसो 

पोतिषागांत्‌॥ अग्निर्भानुना रुशता स्वङ्गः 
ऽआजातो व्विइव्वा सझान्न्यप्प्राः।॥ ३० भ० 
वीरभद्राये० बीरभद्रामा० ॥३॥ ॐ भग प्प्रणेतभंग 
सत्यराधो झगे मान्धियुसुदंवाददक्नर ॥ भग प्प्र नो 
जनय गोभिरइश्देर्भग पप्र नृभिन्न वन्त+ स्याम ॥ 
ॐ भ० पूम्राक्ष्ये० धूम्राक्षीमा० ॥४॥ ॐ सुप॒णोऽसि 
गरुत्मौखिवत्ते शिरो गायत्त्रं चल्नुबहद्रथन्तरे पक्षी ॥ 


स्तोम ऽआत्मा डन्दा/स्यद्वांनि बजू'” (षे नाम ॥ 
साम ते तनर्व्वाभदेव्यं स्यज्ञावज्ञियं {च्छं विष्ष्ण्यार 
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शफ? सपणोंऽलि गरुत्मानिदर्व गच्छ स्व+ पत ॥ 


ॐ भ० कलहप्रियाये० कलइप्रियामा० ॥ ५ ॥ 
ॐ पितृञ्भ्य+ स्वधायिष्भ्य+ स्वधां न+ पिता- 
महेऽभ्य+ स्वधायिव्भ्य+ सवघा नसह प्यपितामहेव्श्यर 
स्वथायिव्भ्य+ स्वधा नम» अक्षन्म्पितरोऽम्रींमद्न्त 
पितरोऽतीदृपन्त पितरः पितरई शुन्धद्ध्वम्‌ ॥ ॐ भू० 
राच्तस्बै०राक्षसीमा०॥६।। >“व्वरुणस्योत्तस्भंनमसि 
व्वरुणस्य स्कम्भसजनी स्थो व्वरुणस्य 5ऋतसद॑- 
न्न्यसि व्वरुणध्य 5ऋतसदनमसि व्वरुणल्य 5ऋत 
सदनमासींद ॥ ॐ भ० घोररक्ताक्ष्ये० घोररक्ता- 
चीसा० ॥ ७ ॥ ३० उ्वरुणह प्याविता भुवन्न्सित्त्रो 


व्विश्श्व|भिरुतिभि* ॥ करतानन6 सराधंसई ॥ 3. 


भू० विशालाक्ष्ये० विशाळाचीमा० ॥ ८ ॥ [ इति 
तृतीयाष्रकपडक्ति: ॥ ] 


७० हु&तर शुचिषद्वसुरन्तरिक्ष सद्धोतां व्वेहि 
बदतिथिदृर्दुरोणसत्‌॥ नुषद्रसद्टतसद्व्योमसदजब्जा 
गोजा 5ऋतजा 5अंहिजा 5क्रतं बृहत्‌ ॥ ॐ भु० 
कोमाय० कोमारीमा० ॥ १॥ ॐ ससन्द्शन्खा 


ववयं मघवन्‌ वन्दिषोमहिं॥ प्र ननं पण्ण॑बन्धरस्ततो 


> 


यज्ञ-मन्त्रसं ग्रह: ७६ 
[से उवशाँ२॥ 5अन योजान्विन्द्र ते हरी ॥ ३०० 
ऱ्वप्ड्य ० चण्डीमा० ॥ २ ॥ ॐ प््रुतिपद्ति प्प्रति- 
पढे सवानपद्स्यनपदे त्वा सम्पदर्सि सम्पद त्वा 
सेजो5सि तेजसे त्वा ॥ ॐ भू० वाराह्य ० वाराद्यीमा ० 
॥३॥ ॐ देवीरापो ऽअपान्नपाद्यो व ऽअम्मिईदिष्ष्य 
ऽइन्द्रियाबान्मुदिन्त॑मर ॥ तं दुवेब्भ्यो देवस्त्रा द्‌ 
शुकक्रपेऽभ्यो येषाँ भाग स्थ॒ स्वाह॑ ॥ ३*भू ० सुण्ड- 
घारिण्ये०सुण्डधारिणीमा०॥ ॐ देवीद्वारो ऽअश्चिनां 
भिषजेन्द्रे सरस्वती ॥ प्प्राणं न व्वीव्य नसि द्वारों 
दधुरिन्द्रियं ववसवनें व्वसुधेयस्य व्यन्त बज ॥ ३० 
भू ० भेरञ्ये०भेरवीमा ० ॥५॥ ३० दुवी जोष्ट्टी सरस्व 
स्यख्िनेन्द्रमवर्दयन्‌ ॥ श्रोत्रं न कण्णयोव्यशो 
जोष्ट्रीभ्यां दुधुरिन्द्रियं बसुवन व्वसुषेयस्य व्व्यन्त . 
यज ॥ 3“ भू ० वीराये० वीरामा० ॥६॥ ३” दुवस्य 
रवा सवितुः प्र॑सवे ऽशश्वनष्वाहुऽभ्यां पष्णो दस्ता 
व्भ्याम ॥ अश्श्विनोभेंषज्ज्येन तेजसे ्रह्मवच्चंसाया 
5सि्बिज्चासि सर॑स्वत्ये भेषञञ्येन दीर्भ्वायान्ञाद्याया 
निबिज्चामीन्द्रस्वेन्द्रियेण ताय #िभ्रयै बरांसेऽभिषिं- 
आामि ॥ ॐ सू० अयङ्कय० भयङ्करीमा० ॥ ७ ॥ 
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उँ“कदाचन स्तरीरसि नेन्द्र सश्चसि दाशुषे॥ उपोपेन्न 
मंघवन्न्मूय 5इच्च ते दानं देवस्य एच्यते ॥ ॐ भू० 
वञ्रघारिण्ये? वज़घारिणीमा० ६८॥ [ इति चतुर्था 
्टकपड्क्तिः ॥ ] 


ॐ भदूदं कण्णं भिर शश्रुणुयाम देवाः भद्दं 
पंदयेमाचभिंस्ब जत्रा ॥ स्थिरेरहेस्तुष्टुवा१/सस्तनूमि- 
व्व्यशेमहि देवहितं. ग्वद।यु+ ॥ ॐ भू ० क्रोषाये ० 
क्रोषामा० ॥ १॥ ॐ इषे सवोजे स्वां ववाथव स्त्थ 
देवो द+ सविता प्प्राप्पेयतु अश्रेष्ठतमाय कर्म्मण 
5आप्प्यायद्धूभरून्या ऽ३न्द्रथ भागं प्प्रजावतीरनम्रोवा 
ऽअयक्ष्मा सा वस्तेन ऽईशत माघशसो दधवा 
ऽअस्मिन्गोपतौ स्यात बहोस्बंजमानस्य पशुन्प। हि ॥ 
३» भूर दुसुंल्येश दुमुंखीमा० ॥ २॥ ॐ देवी 
द्यावाएयिवी म॒खश्य वामद्य शिरों रादृध्यासं देवयजने 
प्रथिव्या? ॥ मखाय ररा मखस्य खा झीष्ष्णे ॥ ॐ 
भू० प्रेतवाहिन्ये० प्रतवाहिनीमा ० ॥३॥ **व्विश्वानि 
देव सवितदूदुरितानि ए२।सुव॥ यद्भद्रं तन्न 5आसुव ॥ 
३ भू० कर्काये० कर्कामा० ॥ ४ ॥ ॐ असुंनन्व- 
न्तमय जमानमिच्छस्तेनस्येत्यामन्विहि तस्वकरस्य ॥ 
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अन्न्यमस्मदिच्छु सा त 5इत्या नमो देवि निर्क्रते 
तुब्भ्यमस्तु ॥ ॐ भू० दोघेलम्बोष्व्ये? दोर्घलस्बो- 
छीमा०॥५। ॐअङ्निश्चं मे घम्मंश्चं सेऽकर्कश्च मे सव्यश्च 
से प्प्राणश्च मेऽश्वमेधश्चं मे एथिवी च मेऽदितिश्च मे 
दितिश्च मे योश्च मेऽङ्कुलय्‌९ शकरयो दिशश्च मे यज्ञेन 
कदपन्ताम्‌ |! ॐ भ्‌० मालिन्ये० मालिनीमा० ॥६॥, 
ॐ बद्दोनां पिता ब्बहुरस्य पत्त्रश्चिश्चा कृणोति 
समनावगत्य ॥ इषुधि? स ङकार एतनाश्च्च सब्बौ+ 
पृष्ठ निनद्धो जयति ९०सूतई ॥ 3४ भ्‌ ० मन्त्रयो गिन्यं ० 
मन्त्रयोगिनीसा० ॥ ७ ॥ ॐ नमस्ते रुदृद सन्न्यवं 
ऽउतो त ऽइषवे नस» ॥ बाहुब्भ्यांसत ते नम्‌+ ॥ 
. ३ भ० कालाग्निमोहिन्ये० कालाग्निप्रोहिनीमा० 
॥ ८ ॥ [ इति पश्व माष्टकपङक्तिः ॥ ] 

ॐ "हत मेऽमृतञ्च मेऽयक्ष्मञ्च मेऽनामयच्च 
मे जीवातुश्च मे दीर्घायत्त च मेऽनमित्रञ्च मेऽभ॑यञ्च 
मे सखञ्च मे शयनञ्च मे सषाश्च मे सुदिनश्च मे 
येनं करप्पन्ताम्न ॥ ७० भू० मोहिन्ये०मोहिनीमा० 
॥ १ ॥ ॐ ते ऽआदरन्ती समनेव सोषा मातेव. 
पुत्रं बिभृनामुपर्त्ये ॥ अप शत्त्रन्‌ व्विद्ध्यता” 
सम्विदाने 5आत्नी ऽइमे व्विष्ष्फुरन्ती ऽअमित्त्रांन्‌॥ 
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ॐ भू० चक्राये० चक्रासा० ॥२॥ ॐ वेद्या व्वेदिर 
समाप्यते बहिषारि न्द्रियम्‌ ॥ यूपेन पप 5आप्प्यते 
प्रणीतो 5अभिःभिर्ना॥ ॐ भू० कुण्डडिन्ये० 
कुण्डलिनीमा० ॥ ३ । 3“ पावका नर सरस्वती 
उवाजेमिर्वाजिनीवती ॥ यज्ञं व्वष्ट्र धियावसुः ॥ 
ॐ सू० बाळुकाये० बाळुकामा० ॥४॥ 3? अश्वक- 
मय देवेब्ध्य 5आज्य£ संभ्रियासमडम्रिणा व्विष्षणो 
मा स्तावंकक्रमिषं. व्वसुमतोमसे ते च्छायासुपस्त्थेषं 
(व्विष्ण्णो६ स्त्थानससीत 5इन्द्रो ब्ोग्शमकृणोदद्धो- 


ऽद्ध र ऽआस्त्यांत्‌ ॥ ॐ भू० कोषेय्‌० कोबेरीमा० 
$ ५ ॥ ॐते आचरन्ती ससनेव योषां मातेव प॒त्त्रं 


विवब्भृतामपस्स्थै ॥ अप शत्रन्‌ व्विद्ध्यता१/ 


संव्विदाने 5 झार्नी 5इमे व्विष्षफुरन्तीं ऽअमित्त्रान्‌॥ 
“3 भू० यमदूत्ये० यमटूतीमा० ॥ ६ ॥ ॐ मही 
व्यौ? पृथित्री च न 5इम यज्ञं मिमिक्षताम्‌ ॥ पिपुतान्नो 
भरीमभिः ॥ ॐ भ० करालिन्ये० कराज्षिनीमा० 
अ ७ ॥ ॐ उप्यामग्हीतो$सि साविश्रोऽसि चनो 


शाश्श्वनोधा ऽअंसि च नो मयि घेहि॥ जिन्न्व यज्ञ 
` जिन्न्व यज्ञपतिं भगाय देवाय खी सबित्रे। ॐ भु० 
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फोशिवये० कोशिक्षीमा० ॥ < ॥ [ इति षष्टाष्टक- 
पङ्क्तिः ॥ ] 


३ आप्यायस्व समेतु ते विश्श्वतं> सोम 
व्हप्पयक् ॥ सवा व्वाजस्य सड़गथे ॥ ॐ भूर 
यक्षिण्ये० यदिणीमा०॥१॥ ॐकारषिरलि समदूद॒स्य 
स्वा चित्या ऽउन्नयामि॥ समापों ऽअद्विर॑ग्मत सम्नो 
षधीसिरोषघी॥ ॐसू ० मद्विष्ये० भचिणीमा०॥२॥ 
3० त्यम्बकं यजामहे सुगन्धि पृष्िवद्धेनम्र ॥ उर्घा 
रु मिव बन्धनान्मत्योमुक्षीय माउसतांत्‌ ॥ व्यम्बकं 
यजामहे सुगन्धि पतिवेद नम्र ॥ उर्धारकमिव बर्न्धना- 
द्वितो सुक्षीय मासुतं+ ॥ ॐ भू० कोमाय्ये० 
को मारीमा०॥३॥ ॐ*श्रीश्ं ते लक्ष्मीश्र पल्यांवषह्ोरात््र 
पर्व नक्षत्राणि रूपपमृञ्चिनो व्यात्तम्‌ ॥ इष्णन्निं- 
घाणाघु म ऽइषाण सव्वलोक स 5इषाण ॥ ॐ नूर 
मन्त्रवाहिन्ये० सन्धवाहिनीसा ० ॥४॥ ॐ व्विष्णोर- 
राटमस्ति ठिवष्ष्णोर भ्रं स्त्थो ब्विषणोः स्यूरलि 
व्विष््णोदूध वोऽसि ॥ ब्ैषणवमंसि व्विर्णवे स्वा ॥ 


७० भू० विशालाये० विशालामा० ॥ ५॥ ॐ 
ब्राहमगमथ विवदेयं पितृमन्तं पे तृमत्यसृषिमारषेयः 
सुधातुदक्षिणम्‌ ॥ अस्स्मदृदांता देव॒स्त्रा ग॑च्छत 
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'प्रदातार॒माविंशत॥ ॐ भू० कासुक्यै०कासुकीमा^ 
॥६॥ ॐ या व्याघ्रं व्विषचिकोभौ उ्यूक च रचति ॥ 


श्येनं पतत्त्रि सि इ£ सेमं पात्व# इसत ॥ 


ॐ भू० व्याध्ये० व्याघोमा० ॥ ७ ॥ ३४ एका च 
मे तिखश्च मे तिखश्चं मे पञ्च च में पञ्च च मे सृत 
च॑ मे सप्त चमे. नवंचमे नवच म ऽपकांद्श चम 
5एकांदश च मे त्रयोंदश च से त्रयोदश च मे पञ्च दश 
च मे. पवद च मे सतदश च मे ससदश च मे 
नवदश च मे नवदश॒ च स ऽएकवि$शतिश्च म्‌ 
एकविईशतिश्च मे त्रयोविःशतिश्र म त्रयोविशतिश्च 
से पञ्चविशातिश्च मे पञ्च विशतिश्च से स्तवि£शतिश्च 
मे सपवि/शतिश्र से नवविशातिश्च से नव वि$शतिश्च 
म॒ ऽएकत्रि$शञ्च स ऽएकत्रिईशच्च मे त्रय॑खि#शच्च 
मे सज्ञेनं कल्पन्ताम्‌ ॥ ॐ भृ० सद्वाराक्षस्ये० महा- 
राक्षसीमा० ॥ <॥ [ इति ससमाष्टकण्ङ्क्तिः ॥ ] 
अप्रता जयंता नर 5इन्हो बर शम्म यच्छतु ॥ 

उग्रा व+ सन्तु बाहवों5नाधुष्या सथासंथ ॥ 3३% 
भू० प्रतभक्षिण्ये० प्रेतभक्षिणीमा० ॥ १ ॥ उ) 
असङ्ख्याता सहस्राणि ये रुदृद्रा 5अघि सूस्याम्‌ ॥ 
तेषां४” सहलयोजने5व धन्वानि टन्मलि ॥ ॐ भु 
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चूजंव्ये० घुजंटीमा० ॥२॥ ॐ सुपण्णोऽसि गरुत्माँ' 
लिइ शिरो गायत्रं चक्तुबृहदयन्तरे पक्षी ॥ 
स्तोमं इआत्मा छन्हास्यज्ञानि यजू१/बि नाम ॥ 
सास ते तुतूर्व्वासठुव्य॑ स्वज्ञावजियं पुच्छं 
चिष्षण्यांक शाफा? सुपर्णोऽसि ग्रुत्सान्दिव गच्छ 
स्वः पत ॥ ७» सू० विकटाये० विकटामा० ॥३॥ 


ॐ या ते रुद्द्र शिवा तन्रघोराऽपांप काशिनी ॥ 
तर्या नस्तन्श शन्तसथा गिरिशन्ताधि चांकशीहि ॥ 
ॐ भू० घोररूणाये० घोररूपासा० ॥ ४ ॥ ॐ देवी 
व्यावाएथित्री सखस्य वाम्रद्य शिरो रादृध्यासं देवयजने 
शृथिञव्याः ॥ सखाय त्वा म॒खस्य खा शीष्ष्ण ॥ 
७» भू ० कपालिझाये० कपालिकामा० ॥५॥ ॐ इदं 
विष्णुः० ॥ ॐ सू ० निकलाये० विकलामा० ॥६॥ ३० 
वृषणं ऽऊस्मिरंसि राष्ट्रदा राष्ट्रं मं देहि स्वाहा व्यष्ण 
5ऊर्म्प्तिरिसि राष्ट्रदा राष्ट्रमसुष्म्म देहि व्हृषसे नो$लि 
राष्ट्रदा राष्ट्र में देहि स्वाहा व्यषसनो5सि राष्ट्रदा 
राष्ट्रममुष्ण्म देहि ॥ ॐ भू० अमलायै० अमलामा० 
. 1७॥ ॐ भाये दार्व्वाहारं "प्रमाया 5अग्न्येधं प्रध्नस्य 
चिष्हरपांयानिषेक्तारं, उ्र्षिष्दाय नाकाय परिवेष्दारं ` 
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देवलोकाय पेशितारं मनुष्यलोकाय प्प्रकरितार£ 
सबेडभ्यो छोकेब्थ्य ऽउपसेक्तारमव 5ऋप्ये ब्धायोंप- 
मन्थितारं मेघांय उ्वासः पह्पक्षी प्रकामायं 
रजयित्रीम्‌ ॥ ॐ सू ० सिद्धिप्रदाये० लिद्धिप्रदामा० 
॥ < ॥ [ इति अष्टमाष्टकपडक्तिः ॥ ] 


ईशाने-जयाये नमः जयामा०॥ पूर्वे-विजयायै ०. . 


विजयामा० ॥ आम्मये-अजिताये० अजितामा० ॥ 


दक्षिण-अपराजितायै० अपराजितामा ० ॥ ने ऋत्ये- . 


क्षेमकत्यं० क्षेमकन्नीमा० ॥ पश्चिमे-लक्ष्म्ये ० 


लक्ष्मीमा० ॥ वायव्ये-वेष्णव्यै० वेष्णवीमा० ॥ ` 


उत्तरे-पावत्ये० पावेतीमा० ॥ 
क्षेत्रपालपुजनमन्त्रा:--32 दुम्रौ तें पक्षावजरो' 
पत्त्त्रिणी याग्भ्या रक्षाकिस्यपहर/स्यम्ये ॥ 
ताब्थ्याँ पतेम सुकृतामु लोक व्यत्त्र 5क्रषंयो जरमुः 
प्रथम जा) पुराणाः?।। 3*भू« अजराय नमः अजरामा० 
॥१॥ 3“प्रथमा ब१४ सरथिना सवण्णा' देवो पश्य॑न्तो 
भुवनानि व्विश्श्व ॥ अपिप्प्रयं चोदना वां मिमाना 
होतारा ज्ज्योति+ प्प्रदिशां दिशन्ता ॥ ॐ भू० 
व्यापकाख्याय० व्यापकारुयमा० ।.२। ऊँ इन्द्र॑स्य 
उवष्जो$लि मित्त्रावरुणयोस्त्वा पप्रशास्रोः प्यशिषा 
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युनज्मि ॥ अव्यथायै त्त्वा स्वघाये स्वाडरि ष्टो 
इअज्जुनो मस्ता प्यसवेन जयापांम मन॑सा समिन्द्रि- 
येणं ॥ ॐ भू० इन्द्रचोराय० इन्द्रचोरमा० ॥ ३ ७४ 
ॐ एवेदिन्द्रं व्यषणं व्वजञबाहु व्वसिष्हांसो 
ऽअमभ्यर्चन्स्य कें? ॥ स नं स्ततो बीरवद्धातु गोम'्यूयं. 
पात स्वस्तिमिद सदां नई ॥ ॐ भू० इन्द्रमूतये० 
इन्द्रमूतिमा० ॥ ४॥ ॐ उचा समुदृद्रो $अरुणरै ` 
सुपणर्ण? पूवस्य योनिं पितुराविवेश ॥ मद्ये दिवो 
निहितः एश्न्निरश्ग्सा व्विचवक्रम रज॑सस्पात्यन्तो ॥ 
ॐ भ० उच्चाभिषाय० उक्षामिधमा० ॥ ५ ॥ ३” 
देवा देवहेडंनं देलश्चकुमा व्वयम्‌ ॥ अझ्निस्माः 
तश्स्म्ञादेनंसो व्विश्श्वान््सुखस्वशईस्‌श ॥ 3? भू® 
कूष्माण्डाय० कूष्माण्डमा० ॥९॥ 3” स न ऽइन्द्राय 
सउञ्यवे व्वरुणाय सरुद्थ्यं»।। व्वरिषोवित्परि खव॥ 
ॐ भ० वरुणाय० वरुणमा० ॥ ७॥ ॐ बाहू मे 
बल॑मिन्द्रिय/ स्तो से. कस्म व्वीग्यम्‌ ॥ आत्मा 
क्षतत्रमुरो ममं ॥ ॐ भू” बाहुकाख्याय० बाहुः 
कारूयमा० ॥ ८ ॥ २० मचन्तु मा शपथ्यादथ 
व्वरुण्यादत । अथों समस्य पड्वींशात्सन्वस्म्माद व 
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किल्विषात्‌॥ ॐ भू० विसुक्ताय० विसुक्तमा० ॥९॥ 
अँम्कुःवंन्नेवेह कम्मोंणि जिज्ञीविषेच्छत& समा) एवं 
तयि नानन्यथेनो5स्ति न कम्म लिप्यते नरे ॥ ॐ 


भ० लित्तकाय० लिसकमा०॥१०॥ 3” सन्नः सिन्धु 
बभथापोद्यतः सम॒दद्रोऽच्भ्यवह्वियमांगर सलिलः 


चप्रप्छुतो बयोरोजसा स्कमिता रजा१/ सि घोरभिर्वीर- 


समा शविष्ह।॥ या पत्येते ऽअप्प्रतोता सहभिविष्षण 
उअगन्वरुणा पुव्वहूंनो ॥ २० भू० लीलालोकाय० 
खीलालोकमा० ॥ ११॥ ३० नमो गणेब्भ्णों गण- 
यंतिञभ्यश्च वो नमो नमो व्तरतिंऽभ्यो उप्रात्तपतिव्भ्यश्च 
खो नमो नमो एत्सेंडभ्यो सत्संपतिऽभ्यश्च वो नमो नमो 
डविरूपेड्पो व्विश्श्वरूपेन्‍श्यश्व वो नमं+॥ ॐ भूर 
'घरुदंष्टराय० एकदष्टरमा०॥१२॥ ॐ अम्मेऽभ्यो हस्तिपं 
ज॒तायांश्वपं पुष्टये गोपालं उबी्बायातिपाळं तेजसे- 


5 ्रपालमिराये को नाश कीलाळाय सुराकार भदृदाय 
शहपछं श्रयते विवित्तभमादृष्यक्ष्यायानुक्षत्तारम्‌॥ 
3» भ्‌० ऐराततार्याय० ऐरावताख्यमा० ॥ १३॥ 
3“ या 5 ्रोषधीरं पुर्वा ज्ञाता देवेब्भ्यस्त्रियगं परा ॥ 


) 


सनेचु ब॒ःभ्रगामृह शतं घार्मानि सत च ॥ ॐ सू. 
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ओबषधीज्नाय० ओषधीष्नमा० ॥१४॥ ॐ व्यम्बकं 
यजामहे सुगन्धिम्‌० ॥ ॐ भू० बन्बनाख्पाय” 
बन्धनाख्यमा० ॥१५॥ ३» देव सवितः प्प्रसुव यज्ञ 
प्रसुव यज्ञपतिं भगांय ॥ दिव्यो गन्घव्व> कतपूः 
केतं न? पनातु व्वाचस्पतिवर्वाज नः स्वद॒तु स्वाद ॥ 
७» भू० दिव्यकायाय० दिव्यकायमा० ॥१६॥ ३” 
सोसेंन तन्त्रं मनसा मनीषिणं ऽऊर्ण्णासूत्त्रेण कवयों 
व्चयन्ति ॥ अश्श्विनां यज्ञ सविता सरस्वतोन्द्रस्य 
रूपं व्वरुणो भिषज्ञ्यन्‌ ॥ ॐ भू० कस्बज्ञाख्याय० 
कम्चळार्यमा० ॥१७॥ ॐ आशुः शिशानो व्वषुभो 
न भोमो घनाघनः क्षोभ॑णश्रषणीनाम्र॥ सङ्कन्दनो 
निमिष ऽएंकवोरः शुत£ सेना ऽअजय'्साकमिन्दर+ 

ॐ भू० क्षोभणाख्यायJ क्षोभणाख्यमा० ॥ १८॥ 
ॐ इम सांहुल¢ शतर्घारमुत्तँ व्यच्च्यमान$ 
सरिरस्य मद्ध्यें ॥ घृतं दुहानामदिति जनायाग्ने मा 
` दिं धो परमे वःयोमन्‌॥ गवयमारण्यमनु ते दिशामि 
तेन चिन्न्वानस्तन्न्वो निषीद ॥ गवय ते शुण्च्छतु 
सं द्विष्मस्तं ते शुण्च्छतु ॥ ॐ भू० गवे गवामा० 

॥ १९ ॥ ॐ कुम्मो व्वनिष्डुजनिता श्ची सिस्य. 
सिमम्नममे. बोन्न्या गम्भोः अन्त; ॥ "लाशिव्व्येक्/ 


६० यज्ञ-मन्त्रसंग्रहः 


शतर्धार 5उत्सों दहे न कुम्भी सवषां पितृब्भ्य+ ॥ 
ॐ भ० घण्टामिधाय० घण्टामिधमा० ॥ २० ॥ 
ॐ आ क्त्रन्द्य बलमोजो न ऽआधा निष्डनिहि 
हुरिता बाध॑मानः ॥ अप प्य्रोथ दुन्दुभे दुच्छुना ऽइत 
$इन्द्रस्य मुष्टिरसि बोडयस्व ॥ 3” भू० व्यालाय७ 
व्यालमा० ॥२१॥ ॐ इन्द्रायांहि तृतुजान ऽउप॒ 
उग्राणि हरिवर ॥ सते दधिष्व नुश्छनक ॥ 
ॐ भ० अणुस्वरूपाय० अणुस्वरूपसा० ॥ २२ ॥ 
ॐ चन्द्रमा ऽअप्स्वन्तरा सुपण्णों चावते दिवि ॥ 
रयिं पिशङ्ग बहुल पुरुस्पृह£ इरि रेति कनिक्रदत्‌ ॥ 
ॐ भ० चन्द्रवारुणाय० चन्द्रवारुणमा० ॥ २३-॥ 
ॐ प्रतिश्थत्काया ऽअत्तनं घोषाय भषमन्ताय 
बहुवादिनमनन्ताय मूक£ शन्दयाडम्बराघातं महसे 
ववीणावादं क्रोशांब तुणवध्ममवरस्प्प्राय शडखध्म 
` वनय व्वनपमन्न्यतो5रण्याय दावपम्‌ ॥ ७० भू० 
फटाटोपाय० फटाटोपमा० ॥ २४॥ ॐ उग्ध 


लोहितेन मित्रः सोव्त्रत्येन रुद्द्रै दोन्नरेत्येनेन्द्रै 


पप्रकक्रीडेन मरुतो बलेन सादृध्यान्‌ प्य्रमुदा ॥ भवस्य 
कएठ्य; रुद्द्रस्यान्तद पाश्वय मह्दादेवस्य यकुच्छठवस्य 
` उबनिष्ठ? पशुपते: पुरीतत्‌ ॥ २० भू० जटाज्ञाय० 
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जटालमा० ॥२५॥ ॐ पविस्त्रेंण पुनीहि मा शुवक्रेण 
देव दीद्यत्‌ ॥ अग्ने कत्वा वक्रतँ २॥ रु ॥ उँ भूर 
क्रतवे० क्रतुमा० ॥२६॥ ३० आजिघ्र कलशम्‌० !। 
ॐ भूळ घण्टेश्वराय० घण्टेश्वरमा० ॥२७॥ ३” 
ववायों शवक्रो 5अंबामि ते मदध्यो 5अग्यं द्विष्टिषु॥ 
झार्याहि सोम॑पीतये रप्पाद्दों देव नियुत्वता ॥ 3”भृ० 
बिटङ्काय० विटकुमा० ॥२८॥ ॐ देव्व्या होतारा 
ऽऊद्धंमंदृष्वरं नोऽभेजिह्ामभि गंगीतम ॥ क॒णुत नर 
स्विष्ठिप्त ॥ ॐ सू० सणिमतये० सणिमतिमा० 
॥ २९॥ ॐ श्री्णि त 5आहुर्हिति बस्थनारि 
श्रोण्यप्प्छु त्रीण्यन्त? ससदूद्र ॥ उतेष से व्वरुण 
शदन्त्स्यर्धन्त्यसत्रा त 5आहु? परमं जनिल्रम। 
ॐ भ० गणबन्धाय० गणबन्धमा० ॥ ३० ॥ ॐ 
प्रतिध्श्र॒स्काया 5अर्ततन घोर्षाय भषमन्तांथ बहुवादिन 
मनम्ताय मूक£. शब्दायाडम्बराघातं महँसे व्वीणा 
वादं क्रोशाय तूणवध्ममवरस्पराय शब्डद॒ष्म व्वनांय 
ठबनपमन्न्यतो5रण्याय दावपम्‌ ॥ ७०भ० डामराय० 
डामरमा० ॥ ३१ ॥ ॐ शद्दर्वालर सव्वशुद्धवालो 
मणिवाक्षस्त ऽआंश्भ्विन? श्येत+ श्येताच्योऽरुणस्त 
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रुद्दाय पशुपतये कण्णौ यामा ऽअवलिप्ता रोदा 
नभोर्पार पार्जन्त्या? ॥ 3“ भू० ढुपिढकर्णाय० 
दुण्िकणेमा० ॥ ३२॥ 3 व्यनस्प्णते व्ीडवङ्गो हि 
भया 5अस्स्मत्संखा प्प़तरंणर सुवीर» ॥ गोसः 
सन्नद्धो ऽअलि व्वीडयस्वास्त्याता ते जयतु जेस्वांनि॥ 
ॐ स० स्थविराय० स्थविरमा० ॥ ३ ३॥ ७० सुपण्ण 

व्वध्ते मगो ऽअध्या दन्तो गोभिः सन्नद्धा पतति 
स्प्रसूता ॥ यस्त्रा नरः सं चवि च दूत्रवन्ति तत्चरास्म्स- 
उभ्यमिषवR शम्मे यह सन्‌ । ३९ भू ०दन्तुराय०द्‌न्हु 

रमा० ॥३४॥ ॐ अग्ने 5अच्छा यवद्वेह नह प्प्रति 
नरं सुमनां अब ॥ प्प्र नो बच्छ सहलजित्‌ त्व£ हि 
नदा 5असि स्वाह ॥ ॐ सू० घनदाय० घनद्सा० 
॥३५। ॐ भदृद् कण्णेभिः श्रणुयाम० ॥ 3 मू» 
नागकर्णाय० नागकर्णमा० ॥ ३६ ॥ ॐ बाहू मे 
बलंमिन्द्रिय£ हस्तों से कम्मै व्वीय्षंप ॥ आत्मा 
्षत्रसुरो ममं ॥ ॐ सू ० मारीगणाय० मारीगणमा० 
॥ ३७॥ ॐ अपां फेनेन नसुंचे ९ शिर ऽइन्द्रोद- 
बर्तय॥ ठिवशश्या यदजयः स्पृष> । ॐ सू ० फे'का 
राय० ` फेर्कारमा ० ॥३८॥ ॐ इद्‌ हुवि? प्रजनन 
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से ऽअस्तु दशंवीरः सव्वेगण/' स्वस्तये ॥ 
आत्मप्तनिं प्यजासनि पशसनि लोकसन्न्यंभय- 
समिं ॥ अग्नि) पप्र॒ज्ञां बहुलां . सें करोत्वन्नं पयो 
रेतों 5अस्म्मासु घच ॥ ॐसू ० चीकराय० चीकरमा० 
॥ ३९ ॥ ॐ या व्व्याग्त्रे व्विषुचिकोमो व्यक च 
रक्षंति ॥ श्येनं पतरित्रण सि हः सेमं पात्व/हँस< ॥ 
ॐ सू० सिंहाक्कतये० लिंहाक्कतिमा० ॥ ४०॥ 
ॐ मुगो न भीम? कुचरो गिरिष्हाः परावत 
ऽभाजंगन्था परस्याद ॥ सूक स£शायं पविमिन्दद 
तिग्मं व्वि शत्तरंन्‌ ताडढि व्वि खो नुदस्व ॥ 
ॐ सू० खृगाय० खृगमा० ॥४१॥ ॐ इन्दुर्द शन 
श्येन $क्रतावा हिरण्यपच्च« शकनो भुरण्युः ॥ 
महान्तसधस्थें भुव ऽआ निषत्तो नमस्ते ऽअस्तु 
मामां दिईसी॥ ॐ भू० यक्ष्मश्रियाय० यक्ष्म- 
प्रियमा० ॥ ४२ ॥ ॐ जीमूतस्येव भवति “प्रतीकं 
ब्घदूचस्मीं याति समदांमुपस्थे _॥ अनाविद्धया 
तन्न्दा जय॒ स्व! स स्वा व्वम्मेणो महिमा पिप ॥ 


ॐ सू० मेघवाहनाय० मेघवाहनमा० ॥ ४ ३॥ 


ॐ तोवत्रान्‌ घोर्षान्‌ कृण्ण्वते उहषपाणयोऽश्वा रथेभिर 
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स॒ह ब्राभयन्त॒र ॥ अवक्रामन्तः प्यपंदेरमिस्थान्चि- 
णन्ति शत्मूँ१ऽ रनपञ्ययन्तः ॥ ॐ भू० तीक्ष्णो- 
ष्राय० तीक्ष्णोष्टरमा० ॥ ४४॥ ॐ उवायुट्ठा 
पचतेरवत्वसिंतम्प्रीवश्छगेन्न्यग्परो घश्चससे? शह्म- 
लिव्यृद्ध्य| ॥ एष स्य रात्थ्यो उषां पड भिश्चतु व्भिरे 
द्गन्त्रह्माऽकृष्णश्च नोऽवत नमोऽग्नये ॥ २० भू० 
अनलाय० अनलमा०॥४५। ॐ अदि त्यास्त्वा पष्छ 
सांदयाम्म्यन्तरिक्षस्य घ्॒त्रीं व्विष्टम्भनीं दिशामधि- 
पत्नी मुवनानाम्‌ ॥ उस्मिद्रंप्लो ऽअपामंसि व्विशश्व- 
कर्म्मा त॒ 5ऋषिरिश्विनांदृध्वव्यू सांदयतामिह रं ॥ 
श भू० शुक्कतुण्डाय० शुक्कतुण्डमा० ॥ ४६ ॥ 
३» द्योस्ते पएथिव्व्यन्तरिक्ष व्वायुश्छिद्रं एणातु ते ॥ 
सूस्थस्ते नक्षत्त्रं सह लोकं क्ृणोतु साधया ॥ 
३० भ० अन्तरिक्षाय० अन्तरिक्षमा» ॥ ४७॥ 
ॐ सं बहिरंडक्ता१” हुविषां घतेन समांदित्यैवसुभि/ 
सम्मरुद्‌भि+। समिन्द्रो व्विशश्वदेवेभिरङक्तां दिव्यं 
नभो गच्छत सरस्वाहां ॥ ३ भ० वर्षरकाय० 
बबरकमा० ॥ ४८ ॥ ३० पतरमानर सो ऽअ्द्य न+ 
पवित्रेण व्विचिषणिर ॥ सः पोता ल पुंनातु मा ॥ 
` ॐ भक पाडितायळ पाक्नेसा० ॥ ४९ ॥ 
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सप्तसागरेभ्यो 
मेरवे 

गदायै 
त्रिशूलाय 
वज्राय 
शक्तये 
दण्डाय 


खगाय 
पाशाय 
अङ्कुशाय ` 
गोतमाय 
भरद्वाजाय 
विश्वामित्राय 
करयपाय 
जमदग्नये 
वसिष्ठाय 
अत्रये 
अरुन्धत्यै 
ऐन्द्रये 
कोमायें 
ब्राहम्ये 
वाराद्ये 
चापुण्डाये 
वेष्णव्ये 


९६ 


१०० 


५६--या ते रुद्र शिवा 
४७--समख्ये देव्या 


माहेश्वरे 
वैनायक्यै 


+लिङ्गतोमद्रपूजनमन्त्राः । 


१--नमः कृत्स्नायतेया 


२--क्विश्र ऽआदित्यानाम्‌ 


३--उग्ग्रं लोहितेन 
४- इन्द्रस्य क्क्रोड! 


६- कार्षिरसि 
७--उग्रश्न भीमश्च 
८--नम्‌ः शम्भवाय च 


असिताङ्गभैरवाय नमः 
रुरुमैरवाय नमः 
चण्डभैरवाय 
क्रोषभेरवाय 
उन्मत्तमैरत्राय 
कपारभेरवाय 
मीषणमे रवाय 
संददारभैरवाय 


नाममम्त्रेण नवग्रह्मणों पूजनमन्त्राः । 


१-४ आकृष्णेन 
२--इमन्देवाः 
३--असिस्पूंदा 
४--उद्बुध्यस्त्राग्ने 
५--बृहस्पते ऽअति 
६--अन्नात्परिखुतः 
७--शज्नो देवीः 
८--ऊअया नश्षित्रः 
९--केतुं क्वत्‌ 


सर्याय नमः 
चन्द्रमसे 
भौमाय 
बुधाय 
बृहस्पतये 
शुक्राय 
शनिश्रराय 
राहवे 

केतवे 


Miele) बी 1 3. मम त त तत 
&लिद्धतोभद्रपूजने केवलमष्टमैरवानामेव स्थापनमुक्तं रुद्रकल्प- 
रुमे । अतो$त्र अष्टभेरवानां नामोल्लेखनं कृतम्‌ । 


यज्ञ-मन्त्रसंग्रह: 


नाममन्त्रेण ग्रह्माधिदेवानां पूजनमन्त्राः । 


१-_अयम्बकं यजामहे 


२--श्रीश्व ते 


३--यदकफ्रन्द्‌ः 
४--बिष्णोरराटम्‌ 


५--आ ब्रह्मन्‌ 


६--स सोषा ऽइन्द्रः - 
७--वमाय चाङ्गिरस्वते 


< कार्षिरसि 


९--चित्रावसो स्वस्ति ते 


नाममन्त्रेण ग्रइप्रत्यधिदेवानों 
१--अग्निन्दूतम्‌ 
२--आपो हिष्ठा 
३- स्योना एथिबि 


झन इदं विष्णुः 


५--इन्द्र ऽआसाम्‌ 
६ - मदित्यै रास्नासि 


७--प्रजापते न त्वदेतान्नम्यः 


-८— नमोऽस्तु सर्पेभ्यः 
-९--द्रह्म जज्ञानम्‌ 


ईश्वराय नमः 
उमायै 
स्कन्दाय . 
विष्णवे 
्रह्मणे 

इन्द्राय 


. यमाय 


कालाय 
चित्रगुप्ताय 
पूजनमन्त्रा १ | 
अग्नये नमः 
अदूभ्यो 
पृथिव्यै 
विष्णवे 
इन्द्राय 
इन्द्राण्ये 
प्रजापतये 
सपेभ्यो 
ब्रह्मणे 


नाममन्त्रेण पञ्चलोकपालानां पूजनमन्त्राः । 


१--गणानान्त्वा 


२--अम्बे ऽअग्मिकेऽम्त्रालिके 


गणपतये नमः 
अम्बिकायै 


१०२ यज्ञ-मन्त्रसंग्रह: 


३--व्वायों ये ते वायवे 
४--धृतं घृतपावानः आकाशाय 
५--याबाङ्शा मधु अश्विभ्यां. 
नाममन्त्रेण वास्तुपूजनमन्त्रः । 
१--वास्तोषपते वास्तोष्पतये नमः 
नाममन्त्रेण क्षेत्रपालपजनमन्त्रः । 
१--न हिस्पशमविद्न्नन्य क्ेत्राधिपतये नमः 
नाप्रमन्त्रेण दशदिब्पालानां पूजनमन्त्राः ! 
१ त्रातारमिन्द्रम्‌ न्द्राय नमः 
२--त्वन्नो ऽअग्ने तबदेव अग्नये 
३--बमाय चा ज्विरस्वो यमाये 
४--असुन्बन्तमयजमानमिच्छस्ते निर्रतये 
४--तत्त्वायामि वरुणाय. 
६--आनो नियुद्धिः बायवे 
७--व्वयठ० सोम . सोमाय, 
८-तमीशानम्‌ ईशानाय 
९--अस्मे रुद्रा मेहना ब्रह्मणे 
१० स्योना पृथिवि अनन्ताय 


नाममन्त्रेण योगिनीपृजनमन्त्राः ॥ 
१--३ अम्बेऽ अम्बिकेडम्बालिके. महाकाल्ये नमः 
२--३* त्री ते महालक्ष्म्यै नमः: ` 
३-७ पावका नः ` महासरस्वत्यै नमः 


यज्ञ-मन्त्रसंग्रहः 


१-३» तमीशानम्‌ 
२--आ ब्रह्मन्‌ 
३--महाँ २॥ इन्द्रः 
४-- सद्यो जातो व्यमिमीत 
५--आदित्यं गर्भम्‌ 
६--स्वणे घम्मः 
७--सत्यश्व 
८--भाये दार्व्वाहारम्‌ 
९--जिह्या मे भद्रम्‌ 
१०- हिङ्काराय स्वाहा 
११--अग्निश्र मे धम्मंश्र 
१२--पूषन्तव व्व्रते 
१३---्वेद्या व्वेदिः समाप्यते 
१४-- अयमग्निः सहस्रिणः 
१५--इमं मे वरुण श्रुधी 
. १६--थमाय खा मखाय खा 
१७--यमेन दत्तम्‌ 
१८--मित्रस्य चर्षणीधृतः 
१९--अगने ब्रह्म 
२०- भग प्रणेतः 
२१--सुपणोऽसि गरुत्मान्‌ 
२२--पितृन्म्यः खधायिन्म्य; 
२३-याते रुद्र शिवा तनः 
२४- तरुण; प्राबिता 


१० 


गजाननाये नमः 
सिंहमुख्ये 
गृप्रास्याये 
काकतुण्डिकाय 
उष्ट्ग्रीवाये. 
हयग्रीवाये 
वाह्य 

शर भाननाये 
रलूकिका यै. 
शिवाराबाये 
मयूराये 
बिकटाननायै. 
अष्टवकत्राये 
कोटराक्ष्यै 
कुन्जाये 
बिकटलोचनाये 
शुप्कोदय 
ललजिह्वाये 
श्‍वदंष्ट्राये 
वानराननायें 
क्रक्षाक्ष्ये 
केकराक्ष्ये 
बृहत्तण्डायै- 
सुराप्रियायैः 


१०४ यज्ञ-मन्त्रसंग्रहः 


-२५-हठे० सः शुचिषत्‌ 
:२६--सुसन्दशन्त्वा 
-२७- प्रतिपदि 'प्रतिषदे खा 
२८- देवीरापो ऽअपान्नपाद्यः 
२९-हविष्मतीरिमा ऽआपः 
३०--श्रीश्च ते 
-३१- श्रो सजञस्य 
३२-कदा चन स्तरीरसि 
३३ - भद्र कण्ण भिः 
३४ पे सोर्ज्जे खा 
. ३५-देवी द्यावापृथिवी मखस्य वा 
३६-विश्वानि देव सवितः | 
३७ - अदुन््न्तमयजमानमिच्छस्ते 
३८-अग्निश्च म ऽआपश्च मे 
३९-ब्रह्नीनां पिता 
४० -नमसते रुद्र 
३१--ऋतश्च मेऽमृतश्च मे 
४२ -ते ऽआचरन्ती समनेव 
४३-नेद्या व्वेदिः समाप्यते 
:४४- पावका नः सरखती 
४४-अस्कन्नप्य देवेन्स्यः 
४६३-तीव्रान्‌ घोषान्‌ 
४७ -महीद्योः एथिबी 


४८ उपयामगृहीतोऽसि सावित्रोऽसि 


कपालहस्ताय 
रक्ताक्ष्यै 
शुषक्यै 

श्येन्यै 
कपोतिकायै 
पाशहस्ताये 
दण्डहस्तायै 
प्रचण्डायै 
चण्डविक्रमायै 
शिशुध्न्ये 
पापहन्त्यै 
कास्यै 
रुधिरपायिन्यै 
वसाधयायै 
गभभक्षायै 
शवहस्ताये 
आन्त्रमालिन्यै 
स्थूलकेश्यै 
चृहत्कुक्ष्यै 
सर्पास्यायै 
प्रेतवाहिन्यै 
दन्तशूककराये 
क्रोज्च्ये 
मृगशीर्षाये 


थज्ञ-मन्त्रसंग्रह: 


४९-आप्यायस्व समेतु ते 
५४०-कार्पिरप्ति सधुद्रस्य चा 
५१-व्यम्बकं खजामहे - 
१२--अम्बे ऽअम्विकेऽम्बालिके 
१३-विष्णोरराटम्‌ 
५४-त्राहमणम्द्य ठ्विदेयम्‌ 
५५--आ नो मद्राः 
५६--णका च में 
_५७-न्रह्माणि मे 
५८--असंर्पाता सहस्राणि 
५९-अहिरिर भोगैः 
६०-तिसरस्तरेथा सरखत्यशिना 


१५५ 


वृषाननायै 
व्यात्तास्यायें 
धूमनिःश्‍वासाये 
व्योमेकचरणोध्वद्शे 


स्थूलनासिकायै 
विद्युत्प्रमाये 
बलाकास्याये 
मार्जाये 
कटपूतनाये 


६१-सरखती योन्यां गर्भेमन्तरशिब्म्याम्‌ अड्डाइहासाये 


६२इदं व्विष्णुः 
६३--बृष्ण ऽऊर्स्मिरसि 
६४--सृगो न भीमः कुचरः 


कामाक्ष्यै [ 
मगाक्ष्यै 
मृगलोचनायै 


नाममन्त्रेण क्षेत्रपाटपूजनमन्त्रा: । 


१--ॐ इमौ ते पक्षावजरो 
२-प्रथमावा& सरथिना 
३--इद्रस्य व्वञ्रोऽसि 
४- एवेदिन्द्रं व्वृषणम्‌ . 
५-उक्षा समुद्र: 
६--यद्देवा देव हेडनम्‌ 
७-स न ऽइन्द्राय यज्यवे 


अजराय नमः 
व्यापकाय 
इन्द्रचौराग 
इन्द्रमू तये 
उष्ण 
कूष्पाण्डाय 
वरुणाय 


१०६ यज्ञ-मन्त्रसं ग्रहः 


८- बाहू भे बलमिन्द्रियस्‌ 
९-द्युश्चन्तु मा शपथ्यादथः 
१०-कु्वंन्नेवेह कर्म्माणि 


११ - सन्नः सिन्धुरवभूथायोद्यतः 


१२--नमो गणेव्स्यः | 
१३--अम्मेंब्भ्यो हस्तिपम्‌ 
१४-ओषधीः प्रतिमोदद्ध्यम्‌ 
१५-त्यम्पक खजामहे 
१६-देवसबितः प्रपुव सञ्चम्‌ 
१७-सीसेन तन्त्रम्‌ | 
१८-आइः शिशानः 
१९--इमठे० साहस्नम्‌ 
२० कुस्भा व्व निष्ठुः 
` २१-आक्रन्द्य बलमोजः 
२२-इन्द्रायाहि धिये 
२३--चन्द्रमा ऽअप्स्वन्तरा 
२४-गणानान्त्वा 
२५- उग्र लो हितेन 
२६-यवित्त्रेण पुनीहि मा 
२७-आजिघ्र कलशम्‌ 
२८--व्बाथो शुक्क्रः 
२९-दैच्च्या होतारा 
३०-त्रीणि त ऽआहुः 
३१-प्रतिश्रुस्काया 5अत्तनम्‌ 


वड्काय 
विश्ुक्ताय 
लिप्तकाय 
लीलालोकाय 
एकदष्ट्राय 
ऐरावतारूपाय 
ओषधीऽनाय 
वन्धनाय 
दिव्यकरणाय 
कम्धलाय 
भीषणाय 
गत्रयाय 


' घण्टाय 


व्पालाय 
अंशवे | 
चन्द्रवारुणाय 
घटाटोपाय 
जटिलाय 
क्रतवे 
घण्टेश्‍वराय 
बिटङ्काय 
मणिमानाय 
गणबन्धाय 
झण्डाय 


यज्ञ-मन्त्रसं ग्रहः १०७ 


३२--शुद्धवालः सव्बंशुद्धतालः बर्बुकराय 
३३--व्यनस्पते व्वीड्वम्‌ सुधापाय 
३४-सुपर्ण व्यस्ते बैनाय 
३५-अग्ने ऽअच्छा व्यदेहनः पवनाय 
३६- `भद्रं कण्णभिः दुण्डकरणायः 
३७--अपां फेनेन स्थविराय 
३८--व्यातं प्राणेन द्न्तुराय 
३९--इदठं० हविः धनदाय 
४०--खडगो व्यैशव देवः नागकर्णाय 
४१--सृगो न भीमः महाबलाय 
४२-इन्दुदक्षः फेत्काराय 
४३--तीत्रान्‌ घोषान्‌ सिंहाय 
४४--अग्निन्दूतम्‌ मृगाय 
४५-अदित्यास्त्वा यक्षाय 
४६--धौस्ते प्रथिव्यन्तरिक्षम्‌ मेघवा इनाय 
४७--सं बहिरडक्ताम्‌ तीक्ष्णाय 
४८--पवमानः सो ऽअद्य न; अनलायः 


४९--अभ्य्षंत सुष्टुतिम शुक्रायः 


(०८ यज्ञ-पन्त्रसं ग्रह: 

अग्निपूजनमन्त्रर--3० अप्ने नय सपथां राये 
ऽअस्मान्‌ व्विश्वानि देव युनानि व्विद्वान्‌ ॥ ययो 
दृध्युस्मञ्जुहुराणमेनो भू यान्ते नम उक्ति विधेम॥ 

सिए्कदवोममःत्रः--3 अग्नये स्विष्टकृते स्वाहा, 
इदमझ्नये स्विष्टकृते न मम ॥ 

भूरादिनताहुतिमन्त्राः--३ॐ भूः स्वाहा, इंद- 
मञ्नये न सम ॥ १ ॥ ॐ भुवः स्वाहा, इदं 
वायवे न मम ॥ २॥ 3ॐ स्वः स्वाहा, इदं 
सूर्याय न मम ॥ ३॥ 


७/ सन्नो 5अग्न व्वरुणस्य ब्विद्वान्देवप्य हेडो 
5अव यासिसोष्ठांर ॥ यरजिष्ट्रो व्वहिंतमः शोशुंचानो 
विवश्श्वा दर्षाशलि ५4 सुसुर्यस्मत्‌ स्वाहा ॥ 

इदमझीवरुणाभ्यां न मम ॥ ४ ॥ 


३० स स्वन्नों; अग्नेऽव॒मोः भवोती नेदिंष्डो 
ऽअस्या ऽउषसो व्युष्टो ॥ अव यक्ष्व नो व्वरुण! 


ररांणो बोहि छड़ीकरठ ० सुहवो न 5एघि स्वाहा ॥ 
इृद्मग्नीवरुणाभ्यां न मम ॥ ५॥ 
३» अयाश्चाप्नस्यन भिशस्तिपाश्च॒ सत्यमित्व- 
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सया $असि ॥ अया नो यज्ञं वहास्यया नो घेहि 
सेषजए स्वाहा ॥ 

इदमग्नये अयसे न मम ॥ ६ ॥ 

ॐ ये ते शतं वरुण चे सहनं यज्ञियाः पाशा 
व्वितता महान्तः ॥ तेभिन्नों अथ सवितोत विष्णु- 
विश्व सुवन्तु मरुतः स्वक्काः स्वाहा ॥ 

इदं वरुणाय सबिश्रे विष्णवे विश्वेभ्यो देवेभ्यो 
मरुद्भ्यः स्वकेंभ्यक्ष न सम ॥ ७॥ 

ॐ उदुत्तमं व्वरुण पाइंमस्मद्‌वांधमं व्विस- 
ध्यमछे श्रथाय ॥ अथां व्वयमांदित्य वत्ते तवानां- 
गल्लोऽ अदितये स्याम स्वाह! ॥ 

इदं वरुणायादित्यादितये न न मम ॥ ८ ॥ 

ॐ प्रापतये स्वाहा, इदं प्रजापतये न 
मम ॥ ९ ॥ $ 

दशदिक्पालबलिदानमन्त्रा ४ त्रातारमिन्द्र- 
मवितारमिन्दर# द॒वेहवे सुवः शुरमिन्द्रम ॥ हयांमि 
शकक पुंहू तमिन्द्र स्वस्ति नों म॒घवा धातिन्द्र+ ॥१॥ 

छ रबन्नो ऽअग्ने तवं देव पायुभिम्मयोनों 

रक्ष तन्वश्न व्वन्य ॥ श्राता तोकस्य तनये गवामस्थ 
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'निमेष£ रक्षमाणस्तव व्त्रते ॥ २ ॥ 

ॐ समाय राङ्गिरस्वते पितमते स्वाहा ॥ 
स्वाहा घरम्पाय स्वाहा घम्म) पिछ ॥ ३ ॥ 

४ झसुन्वन्तमयजमानमिच्छ स्तेनस्येत्याम- 
न्विहि तस्क्कग्स्य ॥ अन्यम॒स्मदिच्छ सा त इत्या 
नमो देवि निऋते तुब्भ्यमस्तु ॥ ४ ॥ 

ॐ ततां यामि ब्रह्मणा 5वन्दमानस्तदाशांत्ते 
यज॑मानो हुविडिभ+।। अहेडमानो व्वरुणे ह बोद्ष्युः 
रुश स॒ मा न 5आयुद 'प्रमोंबीर ॥ ५ ॥ 

ॐ आ नों नियुद्ि+ शतिनींभिरदृध्व॒र/ 
सहुखिणीमिरुप याहि. यज्ञम्‌ ॥ आयो. ऽअस्मि- 
न्त्सवने मादयस्व सयं पात स्वस्तिभिरं सदा न6॥६॥ 

७० बय सोम व्त्रते तव॒ मनस्तनूष बिव्ञ्रतर॥ 
'प्रज्ञावन्तर सचेमह्वि ॥ ७ ॥ [ 

३तमी शानज्ञगतस्तस्थुषस्पति षियञ्जिन्वमवसे 
हमहे सयस्‌ ॥ पषा नो यथा व्वेदसामसंद उत्वे 
रचिता पायुरदब्धः स्व॒स्तये ।। ८ ॥ 

३० अस्मे रुदद्रा मेहन! पठ्वेतातो वशत्रहृर्ये 
` भरहूतो स॒जोषांर ॥ य? शसते स्तुव॒ते धायि पञ्ञ्र॒ 
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5इन्द्र ज्ज्येष्ठा 5अस्मा २॥ अवन्तु देवाः ॥ ९ ॥ 

ॐ स्योना एंथिवि नो भवा नृक्षरा निवेशनी ॥< 
बच्छ नद शम्मं स॒प्प्रथांर ॥ १० ॥ 

एकतन्त्रेण दशद्क्पालबलिदानमन्त्रः--3० प्राच्ये 
दिशे स्वराहाठशच्यें दिशे स्वाहा दक्षिणायै दिशे 
स्वाहुठ्ाच्ये देशे स्वाहा प्रतीच्यें दिशे स्वाहार्व्वाच्ये 
दिशे स्त्राहोदीच्ये दिशे स्वाहव्वाच्य दिशे स्वाहो 


-दृ््वाये दिशे स्वाहावरवाच्यें दिरो स्वाहाव्वीच्ये दिशे 


स्वाहार्वाच्य द्विशे स्वाहा ॥ 

एकतन्त्रेण नबग्रहबलिदानमन्त्रः---ॐ ग्रह 5ऊर्जा 
हुतयो व्यन्तो व्विष्प्रांय मतिम्‌ । तेषां व्विशि 
(प्रियाणां वो5हूमिषसूला/ समग्प्रभमुपयामग्द्दीतो 
ऽसीन्द्राय स्वा जुष्टं एहास्येष ते योनिरिन्द्द्रॉय 
तत्वा जुष्द्रतमम्त्‌ ॥ 

वास्तुबलिदानमन्त्रः---3 वास्तोष्पते प्रति 
जानीह्यस्मान्‌ त्स्वावेशो ऽ अनमीवो भवा नः। यच्वेमहे 
प्रति तन्नो जुषस्व शन्नो भव दिपदे श॑ चतुष्पदे ।१॥ 

योगिनीत्रलिदानमन्त्र---3ॐ योगेयोगे तवस्तरं 
व्वाजेंवाजे हवामद्दे ॥ सखांय॒ 5इन्द्रमृतये ॥ 
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प्रधानदेवताइलिदानमन्त्र--3ॐ इद्‌ व्विष्णु: 
व्वियवकमे ० अथवा ॐ नमस्ते रुद्र ० ॥ 
क्षेत्रपाङ्रलिदानमन्त्र-3ॐ नहि स्पशुसविंदन्ञ- 
न्न्पमस्मादू व्वेश्वान रारपुर $एतारमग्ने? ॥ एमेंनस- 
इबृषश्नसता 5अमत्त्य व्वेश्वानर चे््रंजिर्याय देवाः ॥ 
जलप्रक्षेपमन्त्र- -३० हिङ्क।राय स्वाह। हिडकृताय 
स्वाहा बक्रन्दते स्वाद 5वककन्दाय स्वाहा पप्रोथते 
स्वाहा प्रप्प्रोथाय रवाहां गन्धाय स्वाहा घ्राताय 
- स्वाहा निरिष्ट्राय स्वाहोपविष्डाय स्वाहा सन्दिताय 
स्वाहा वढ्गते स्वाहासीनाय स्वाहा शयानाय 
स्वाहा स्वपते स्वाहु। जाग्पते स्वाहा कजते स्वाहा 
प्रबुद्धाय स्वाह बिजम्भमाणाय स्वाह। वितचत्ताय 
स्वाहा सहहानाय स्वाहोपस्थिताय स्वाह्ाइयनाय 
स्वाहा प्प्रायणाय स्वाहा ॥ 
पूर्णाहुतिमन्त्राः — 3% समुद्र दुम्मिमधुमाँ२ it 
उदारुदुपा/शुना सममृतत्वमांनट्‌ ॥ घृतस्य॒ नाम 
गुद्य॑ यदस्ति जिह्व देवान!मसरतस्य॒ नाभिं+ ॥ १॥ 
धयं नाम प्रब्रवामा घतस्यास्मिन्यज्ञे घांरया- 
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सा नमोंभिई ॥ उप ब्रह्मा शश्रृणवच्छध्यमांनं चतु+ 
श्रुङ्लोऽवमीद्‌ गोर ऽएतत्‌ ॥ २ ॥ 

चत्ततारि श््ङ्गा त्त्रयों 5अस्य पाढा दे शीषं 
ससत इस्तालो ऽअस्य ॥ त्त्रिधां ब॒द्धो इष॒भो रोरवीति 
महो देवो मत्याँ२॥ 5आविवेश ॥ ३॥ 

स्त्रियां हितं पणिभिगंह्यमांनं गवि देवासो 
घृतमन्वविन्दन्‌ ॥ इन्द्र 5रक£ सूर्य ऽएकञ्जजान 
ववेनादेक१४ स्व॒धया निष्ट्रतलु ॥ ४ ॥ 

एता ऽअंषन्ति हृ्यांत्स सुदद्राच्छतब्त्रजञा रिपुणा 
नावचच्चें ॥ घतस्य घार अभिचाकशीमि हिर्‌ण्ययों 
ववेतसो मध्यं ऽञ्जा्ताम्‌॥ ५ ॥ | 

सम्यक स्रवन्ति सरितो न धेनां ऽअन्तह्ृदा 
मन॑सा पयर्मानाई ॥ एते ऽअर्षन्त्यम्मंयों घतस्य 
मगा ऽइव क्षिपणोरीषसाणा« ॥ ६ ॥ 

सिन्धोरिव प्रादृध्वने शूघनासो व्वातप्प्रमियर 
पतयन्ति यहा) ॥ घतत्य धारा 5भरुषो न बाजी 
काष्ठं सिन्दन्नूम्मिभिः पिन्न्वमानः ॥ ७ ॥ 

अभिप्प्रवन्त सम॑नेव योषांद कल्याण्यु+ स्मण- 
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मानासो 5अभ्निम्‌ ॥ घतस्य धारां समिधो नतस्त 
॥ 10 पथ] 

ता जुंधाणो हर्षति जातवेदा ॥ < ॥ 

' ` कन्या ऽइव ववहतुमेतवा 53 5अञ्ज्यञ्जाना 
ऽअभिचांरुशीमि ॥ यत्त्र सोमं+ सूयते. यत्त्र सञ्चो 
घतस्य धारां ऽअभि तत्पवन्ते ॥ ९ ॥ 

` अभ्यर्षत सुष्ट्ति गठ्व्यमाजिमृस्मासु सद्दा 
दूदरिणानि धत्त॥ इमं यज्ञं नयत देवता नो घुतस्य 
धारा मधुमत्पवन्ते ॥ १० ॥ 
धामन्ते विश्व सुवनमधि भिश्रतमन्तः समुद्र 
हृयन्तरायुषि ॥ अपामनीके समिथे य 5आभृतस्त- 
मंश्याम मधुंमन्वन्त ऽऊम्मिस्‌ ॥ ११॥ 
प॑स्त्वाऽऽद्िश्या रुद्द्रा व्वसंव॒श समिन्धतां पुनः 
न्रेह्माणों वसुनीथ य॒जे? ॥ घतेन त्वं तन्वं बद्ध यस्व 
सर्पाः सन्त बज॑मानस्य कामह ॥ १२॥ 
सप्त ते ऽअग्ने समिध> सस जिह्व? सप्त 
5क्रषपई सप्त घाम प्मियाणिं। सुत्त होत्त्राद स्तषा 
स्तां घ जन्ति सप्त योनीराएणस्व घृतेन स्वाहां ॥१ ३॥ 
मूदूधानं दिवो ऽअर्‌तिं एथिव्या बेशश्वानरमृत 
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5आ जातसग्निम ॥ कवि सुम्प्रज़मतिथि जर्ना- 
नामासन्ना पारत्रं जनयन्त देवाः ॥ १४ ॥ 

पण्णा द्वि परापत सुपूर्णा पुनरापत ॥ 


चुस्तेव व्विक्क्रींगावहा 5इषमृजे£ शतक्रक्रतो 
स्वाहा ॥ १५॥ 

बसोद्धारामन्त्रा--ॐ सुप्त ते ऽअग्ने समिधं+ 
सप्त जिह्वा? सप्त 5ऋष॑य€ स॒प्त घाम प्प्रियाणि ॥ 
सप्त होत्त्रांह सप्त॒धा स्वां बजम्ति सप्त बोनीराएफ- 
स्वा घृतेन्‌ स्वाहा ॥ १ ॥ 

शुकक्रउञ्योतिश्च चित्त्रऽऽ्योतिश्च स॒त्यञययों तिश्च 
उउयोतिष्माँश्च ॥ शफ्क्रश्च ऽऋतपाश्चात््ःदा९ ।२॥ 

इङ्‌ चान्याटङ्‌ च॑ सटङ च प्रतिसहङ च ॥ 
मितश्च सम्मितश्च सभरा ॥ ३ ॥ ` 

ऋतश्चं सत्यश्चं ध्रवश्चं धरुणश्च ॥ धर्ता च 
ड्विघर्त्तां च व्विधारयः ॥ ४ ॥ 


ऋतजिचचं सत्यजिश्चं सेनजिच सुषेणश्च ॥ 


अन्तिमिस्त्रश्न द्रे 3अमिस्त्रश्न गण? ॥ ५ ॥ 


इंरक्षांस ऽएताह चाल 5ऊषुणं+ सहक्षांसर 
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प्प्रतिसहक्षास्‌ ऽएतंन ॥ मितासश्च सस्सितासो 

नो 5अथ सभरसो मरुतो यश ऽअस्मिन्‌ ॥ ६॥ ` 
स्वसंवोंश्च पप्रधासी चं सान्सपनश्च ग्हसेधी 

चं ॥ बक्कीडी च शाकी चोजेषी ॥ ७ ॥ 

इन्द्रं देवीख्विशों मरुगोऽनुवर्मानोऽभवन्न्य- 
थेन्दूं देवीबिशो सरुतोऽलुवर्मानोऽभवन्‌ ॥ एवसिमं 
बजमानं देवीच व्विशों मानुषीश्चानुवर्र्मानो 
भवन्तु ॥ ८ ॥ 

इम स्तनमूजस्दन्तं धयापां प्रपींनमग्ने 
सरिरस्य मदृष्ये ॥ उरसं जुषस्व॒ मधुमन्तमव्यन्त्स- 
सद्रियः- सदेननाविशस्व ॥ ९ ॥ 

घृतं मिमिक्षे घुतमंस्य योनिघुते श्श्रितो 
घृतम्वस्य घाम ॥ अनुष्वधमावह मादयस्व स्वाहाकृतं 
व्वषभ ववक्षि हुञ्यस्र ॥ १० ॥ 

3» समांस्तवाझ 5ऋतवों ववदरधयन्तु संव्वत्सरा 
ऽऋषयो यानि सरया ॥ सं दिव्येन दीदिहि रोचनेन 
व्विभ्थवा ऽआ भाहि प्प्रदिशश्वतखः ॥ १ ॥ 

सश्वदृष्यस्वग्ने प्प्र च बोधयेनमुच्च तिष्ट 
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महुते सोभंगाय ॥ मा च रिषदुपसत्ता ते ऽअग्ने 
बह्माणस्ते बशस-- सन्तु मान्ये ॥ ३ ॥ 

खासन्ने व्यूणते ब्ब्राह्मणा 5इमे शितो ऽअग्ने 
संवरणे अवा न ॥ सपत्नहा नो. 3अभिमातिजिश्व 
स्वे गये जागृह्यपप्रयुच्छन्‌ ॥ ३ ॥ 

इहेवाग्ने अघि धारया रयिं मा रबा निकक्रन्‌ 
यूव्वचितो. निकारिण+ ॥ क्षत्त्रमग्ने सुयममस्तु 
तुब्थ्यमुपसत्ता वदू्धेतां ते 5अनिष्टुतई ॥ ४ ॥ 

क्षत्त्रेणांग्ने स्वायु८ स£- रसस्तव मिलाणांग्ने 


मित्त्रधेथे यतस्व ॥ सजातानाँ सद्ध्यसस्स्था 5एघि 
राज्ञासग्ने व्विहुव्यो दी हही ॥ ५ ॥ 


अति निहो ऽअति लिघो5त्यचित्तिमत्यराति- 
मग्ने ॥ िरश्श्वा ह्ये दुरिता सहस्वाथास्मऽभ्यः सहः 
चोरा१९रयिन्दां+ ॥ ६ ॥ 

अनाध्ृष्यो जातवेदा ऽअनिष्ट्रतो ब्विराइगने 


धतस्त्रशृददीदिही हृ ॥ विवश्श्वा ऽआशां+ प्प्रमञचन्मा 
लुंबीब्मियः शिवेभिरद्य परि पाहि नो व्युधे ॥७॥ 


बृह॑स्पते सवितर्बोधयेन£० स£- शितं चित्तन्तरा१/. 
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स% शिंशाधि ॥ ववदूर्धयेनं महते सौभगाय व्विश्श्व 
ऽएनुमनु मदन्तु देवा? ॥ ८ ॥ 

अमुस्त्रभूयाद्ध वद्यमस्य बृहस्पते ऽअभिश- 
स्तेरसुंखर ॥ प्रत््योहतामश्विनां मृत्युमस्माद्‌ दुवा- 
नाममे भिषजा शचीमित । ९॥ | 

ॐ इदं विवष्णव्विचवक्रमे त्त्रंथा निदथे 
पदम्‌॥ समूढमस्य पाले स्वाह ।। १ ॥ | 

इरावती धेनुमती हि भत£- सूयवसिनी मनवे 
दशस्या ॥ व्यस्कभ्ना रोद॑सी व्विष्णवेते दाषत्थ 
एथिवीमभितों मयूखे ९ स्वाहा .॥॥ २॥ 

ॐ विव्णोनु कं दीरस्याणि प्प्रवोंचं यः पार्त्थि- 
वानि व्विममे रजांश/लि ॥ यो 5अस्वक॑भायदुत्तर/ 
सधस्थं व्विचक्क्रमाणख्र धो र॑गायो विवष्ण॑वे तवा ॥३॥ 

दिवो वा व्विष्ण ऽउन वां प्रथिव्या महो 
वां व्विष्ण 5उरोरन्तरिचात्‌ ॥ उभा हि हस्ता 
व्वसुंना पुणस्वा “प्रयच्छ दक्षिणादोत स॒ब्यादिष्ण॑वे 
त्वा ॥ ४ ॥ 

प्र तद्विष्णुस्तवते व्वीस्संण मुगो न भीम? 
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कुंचुरो गिरिष्ठा)॥ यस्योरुषु स्त्रिषु ब्विकक्रमणेष्वधि- 
क्षियन्ति भुवनानि विविध्यां ॥ ५ ॥ 

डिदष्णो रराटमसि व्विष्णो६ श्नप्त्रे स्थो 
व्विष्णो€ स्यूर॑सि व्विष्णोंद्भवो5लि ॥ बेष्णवमलि 
व्विष्णवे स्वा ॥ ६ ॥ 

३“»उरु द्तिष्णो व्विक्क्रमस्वोरु च्याय नस्क्रषि॥ 
घतं घृतयोने पिब प्रप्प्र यज्ञपतिं तिर स्वाइ। ॥७ । 

ॐड्दिष्णोर कम्माणि पश्यत यतो व्यतानि 
पस्पशे ॥ इन्द्रस्य्‌ सुज्यई सखा ॥ ८ । 

तदृविषणों परमं पद सदा पश्यन्ति सुरयं +॥ 
दिवोव चचुराततंस्‌ ॥ ९ ।। 

ॐ तद्विप्रां्ो व्विपन्यवों जागवा१”सर समि- 

९ 1 «७ 4 प्र 
न्धते ॥ व्विष्णोबत्परमं पद्म । १०॥ 

3» सहस््रशीर्षा० ॥ १ ॥ पुरुष 5एव० ॥२॥ 
एतावानस्य० ॥ ३ ॥ त्रिपादूदृष्वः० ॥ ४ ॥ ततो 
व्विराटू० ॥ ५॥ तस्माद्यज्ञात्सग्वहुतः सम्भृतम्‌० 
॥ ६ ॥ तस्माग्ज्ञासव्वेहुत 5ऋचः० ॥ ७॥ तस्मा- ` 
दश्वाः० ॥ ८॥ तं सज्ञम्‌० ॥ ९ ॥ सत्पुरुषम्‌०- 
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॥ १०॥ ब्राह्मगोऽस्य० ॥ ११॥ चन्द्रमा मनलः० 
॥ १२ ॥ नाग्भ्या 5आसीत्‌० ॥ १३ ॥ यरपुरुषेण० 
॥ १४ ॥ सप्तास्यासन्‌० ॥ १५॥ सञ्ञेन यज्ञप्त० 
| १६. |। 

३ॐहिरिण्यवर्णाम्‌०॥ १॥ तां म ऽआ वहू ० ॥२॥ 
अश्वरूर्वाम्‌० ॥ ३॥ कां सोस्मितास्‌० ॥४॥ चन्द्रां 
प्रभाप्ताप्‌० ॥ ५॥ आदिस्यवर्णे० ॥ ६॥ उपेतु 
साप्‌० ॥७। क्षुत्पियासामलाप्र० ॥८॥ गन्षद्वाराप्त ० 
॥ ९॥ मनसः कामम्‌० ॥ १० ॥ कर्दसेन प्रज्ञा 
_अूता० ॥ ११ ॥ आपः स्रजन्तु० ॥ १२॥ आद्रा 
पुष्करिणीम्‌० ॥ १३ ॥ आर्द्रा यः करिणीम्‌० 
॥ १४ ॥ तां म ऽआ वहू० ॥ १५ । यः शुचिः 
्रयतः० ॥ १६ ॥ 

३» नमस्ते रुदृद्र मन्यव 5उतो त 5इषवे 
नम॑+ ॥ बाहुब्भ्यांमुत ते नम॑+ ॥१. या तें। या 
' त रुदृद्र शिवा तनूरघोराऽपांपकाशिनी ॥ तयां 
नस्तम्न्वा शन्तमया गिरिशन्ताभि चाकशीहि ॥२॥ 
सामिषुम्‌ । याभिषुङ्गिरिशन्त हस्ते बिभर्ष्यस्तवे ॥ 
शिवाङ्किरिरत्र तां कुरु मा हिँ#-सी३ पुरुषञ्ञगंत्‌ ॥ ३॥ 
झिरेन व्वचला । शिवेन व्वचल्ता त्वा गिरिशाच्छा 
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व्वदामलि ॥ यथां नध सषुमिजगद्य्मः समना 
ऽअसत्‌ ॥४॥ अद्ध्यवोचत्‌ । अदध्यवोचदधितवत्ता 
स्प्रंथमो देळ्यो. भिषक ॥ अहो शच सव्वाञ्जम्भ- 
यन्त्सव्वोश्श्व यातुधान्न्योऽधराचीर परराधुव ॥ ५ ॥ 
अलो य?। असो सस्तास्घ्रो ऽअरुग ऽउत बब्श्वु३ सुम- 
हल ॥ य चेन£- रुद्द्रा ऽअमितों दिक्षु श्थरिता) 
संहस्रशोऽवेषाछं हेडं 5ईमहे ॥६।. असो यः। असो 
बो5व तप्पति नोलग््रोवो व्विलोहितह ॥ उतेनङ्गोपा 
ऽअहश्भ्रन्नर*भ्न्नुद हस्व र स दृष्टो मृडयाति नर 
।७॥ नम्रोऽस्तु । नमोऽस्तु नीलग्मीवाय सहस्राचाय 
सोढुषें । अथो ये ऽअंस्य॒ सत्वानो इन्तेऽभ्योऽकर- 
ज्ञमं+ ॥ ८ ॥ प्रमुञ्च । प्रमुञ्च घन्न्वनस्त्वम भयोरा- 
स्‍योरज्ज्याप्त्‌ ॥ याश्च ते हस्त 5इषंवर परा ता भगवो 
उबप ॥९॥ व्विञ्य॒न्धनु+ । वविऽभ्यन्धनु+ कपदिनो 
दिवांहह्यो बाणबाँ२॥ 5उत । अनेशन्नस्य या 5इषंव 
5आमभुरस्य निषङ्गषिः॥ १ ०॥ यातें। बाते हे तिम्मीदुष्ट्म 
हस्ते बभूव ते धनु+ ॥ तयास्म्मान्न्विशश्वतस्त्वम 
यक्ष्मया परि भुज ।।११॥ परि ते । परे ते धन्न्वनो 
हेतिरस्मान्न्वंणवक्त द्विश तं+॥ अथो ब 5इरषबस्तवारे 
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$अस्स्मन्निघेहि तम्‌ ॥ १२ ॥ ,अवतत्त्य घनुष्टम । 
अवतत्य धनष्टः- सहस्राक्ष शतेषुधं ॥ निशीर 
शल्ल्यानास्मुखां शिवो न+समर्ना भव।-१ ३॥ नमस्ते । 
नमस्त 5आयुधायानांतताय धष्णवे ॥ उभाब्भ्यांमत 
ते. नमो बाहुब्भ्यान्तव धन्न्वने ।१४। सा न+ । 
मा नो मह्दान्तमत मा नों 5अब्भक मा न 5उच्चन्त- 
मत मा न ऽउक्षितम्‌॥ मा नों वीर पित्रस्मोत 
मातरस्मा न+ म्थ्रियास्तन्न्यो रुदद्र रीरिषः ॥१५॥, 
` मा नस्तोके । मा नस्तोके तनंये मा न 5आयुषि भा 
नो गोष मा नो ऽअश्श्वेषु रीरिष ॥ मा नों ववीरा 
न्लुदूद भामिनो उदत्धीर्हविष्मन्हर सदमित्वा इवा- 
महे॥१६। नमो हिरिण्ण्यबाहवे । सेनान्ये 
दिशा पतये नसो नमो व्वक्षेज्थ्यो हरिकेशोब््य« 
पशुनाम्पतये नमो नस” शप्प्पञ्ञराय स्तिषीमते 
पथीनास्पतये नमो नमो हरि केशायोपवीतिने पष्ट्टा 
नाम्पतये नमो नभो बब्भ्लुशायं ॥ १७॥ नमो 
बब्भ्लुशाय ठव्याधिनेऽन्नांनाम्पतये नमो नमो भवस्य 
हेत्यै जगताम्पतंये नमो नमो रुदद्रायांततायिने 
क्षेत्वांणाम्पतये नमो नम॑+ सतायाहन्त्ये व्वर्ना- 
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नाम्पतये नमो नमो रोहिताय॥ १८ ॥ नसो 
रोहिताय स्थपतंये व्वच्चाणाम्पतये नमो नमों 
सुइन्तये व्वारिवस्कृतायोषंधीनां पतये नमो नमो 
मन्त्रिणं व्वाणिजाय कक्षांणाम्पतये नमो नस 
5उचचर्घोषायाकक्रन्दयते पत्तीनास्पतये नमो नमः 
क्रस्नायतयां ॥ १९॥ न+ कृत्स्नायतया धावते 
सरव॑न्‌/म्पतंये नमो नम्‌ सह॑मानाय निव्व्याधिन 
5आव्व्याधिनींनास्पत॑ये नमो नमो निषद्रिणे ककभाय 
स्तेन!नाम्पतेये नमो नमो निचेरवे परिचरायारण्या 
नाम्पत॑ये नमो नमो व्वश्चेते ॥२०॥ नमो व्वश्चते 
परिव ते स्तायनाम्पतये नसो नसो निषङ्गिण ऽइषु 
थिमते. तस्क्कराणाम्पतये नसो नर्म+ स्टकायिऽ्भ्यो 
जिघां२/लदूड्भ्यो सुष्षणताम्पतये नमो नमोऽ 
सिम्रदूभ्यो नवक्तअरंदृब्भ्यो व्विकन्तानाम्पतये 
नमो नम॑ 5उष्णीषिणें ॥ २१ ॥ नस 5उ्ूणीषिणें . 
गिरिचराय कुलञ्चानाम्पतये नमो नर्म 5इषमदब्भ्या 
घन्न्वायिब्ध्यश्च वो नमो नम॑ 5भातन्न्वानेब्भ्य+ 
प्प्रतिदर्धानेब्थ्यक्व वो नमो नमे 5आयच्छदब्भ्यो 
5स्यद्ब्भ्यश्व वो नमो नमो व्विसुजद्ब्भ्य> ॥२२॥ 
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नमो व्विसजद्ब्भ्यो व्विदृध्यंद्व्भ्यक्ष वो नमो नर्स» 
स्वपदब्भ्यो जाग्मदृष्भ्यक्ष वो नसो नसह शर्यानेब्थ्य5 
आपीनेब्भ्यश्च वो नम्रो नम॒स्तिष्द्डभ्यो घावद्व्भ्यश्र 
वो नमो नशः सभाब्भ्यं+ ॥ २३॥ नर+ 
सभाव्म्य+ स॒भापतिऽभ्श््च बो नसो नमो&खे- 
<भ्यो5श्श्वपतिव्भ्यश्ष वो नमो नमंऽ आठव्याधिनीऽभ्यो 
बिविदृष्यन्तीव्भ्यश्च वो नमो नम उउगंणाब्श्यस्तृह- - 
'हुतीब्थ्यश्व वो नमो नमो गणेब्भ्य> ॥ २४ ॥ 
नमों गणेबभ्यों गणपतिब्भ्पश्व वो नसो नमो 
- उच्चातेब्थ्यो व्वातंपतिब्भ्यश्ष वो नमो नमो 
गुस्तेब्थ्यो एत्त्सपतिब्भ्पश्च वो नमो नमो व्विरूपेन्भ्यो 
व्विश्वरूपेब्ध्यश्च वो नसो नमर सेन।डभ्घर ॥ २५॥ 
नमः सेनाब्म्यः सेनानिव्ध्यश्व वो नमो नमो र्‌थिब्थ्यो। 
ऽभ्र्‌थेन्भ्यश्च दो नमो नम» क्षत्तुब्भ्यं+ सङ्ग्रही 
तृब्भ्यश्व वो नमो नमो सहदब्भ्यो 5अब्मकेब्ध्यंश्च 
वो नमो नमस्तक्ष॑ब्भ्य+ ॥ २६ ॥ नमस्तचब्भ्यो 
रथकारेऽभ्पश्च वो नमो नमर छुलालिब्श्य6 कर्स्सा- 
रेब्भ्यक्व वो नसो नमो निषादेब्भ्य-- पज्िष्ट्ेब्म्यश्व 
वो नमरो नर+ श्जतिब्ध्यो। सृगयु*न्यश्व वो नमो नसर 
श्वञ्भ्यं+ ॥ २७ ॥ नस श्‍वब्भ्यर श्वपतिब्भ्यश्च 
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बो नमो नमो भवाय॑ च रद्ष्रायं च नस» श्वाय 
च पशुपतये च नमो नील्प्रीवाय च शितिकण्ठाय 
च नस" कपर्दिने ॥ २८ ७ नस» कप्हिने च 
व्व्युप्छकेशाय च नरम» सहस्राक्षाय च शतघ॑न्न्वने 
च्‌ नमो गिरिशयाय च शिपिविष्टाय च॒ नमों 
मीढुष्टमाय चेषुप्रते च नमो हुस्वाय ॥ २९ ॥ 
नसो हुस्वायं च व्वामनायं च नमो बहते च 
वर्षीयसे च नमो व्वद्धाय च सबवे च नमोऽम््यांय 
च प्प्रथसायं च नम॑ ऽआशवें ॥ ३० ॥ नर्स 
5आशवे चाजिराय च नसह शीर्घ्याय च शीब्भ्याय 
च नस 5ऊम्म्यौय चावस्वन्न्याय च नमों नादेयाय 
च द्रीप्प्यांय च भ ३१ ४ नमों ज्ज्येष्ठाय । च 
कनिष्ट्ायं च नर्स- पूर्वतायं चापरजायं च॒ नमो 
मद्ध्यमाय चापगल्डभाय च नमों जघन्न्याय च 
वुद्ध्न्याय च नम॒6 सोच्भ्शय ॥ ३२ ॥ नमर सो- 
ब्थ्याय च प्प्रदेसर्स्याय च नमो बाम्म्यांय च 
क्षेम्म्यांय च नम्‌ म्छोकत्रयाय चाइसान्न्याय च 


न॑ ऽउश्वर््घाय च खल्ह्पाय च नमो व्वन्न्याय 
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॥ ३३ ॥ नमो व्वन्म्याय च॒कवक्ष्यांय च नर्म+ 
` अश्रवाय च प्प्रतिशश्रवाय च नम॑ 5आशुरषेणाय चाशु 
रथाय च नमः शुरांय चावभेदिन च नप्तों बिल्म्मिने 
॥ ३४ ॥ नमो बिहिम्मने च कत्रचिनें च नमो 
व्यस्मिणें च व्वरूथिनें च॒ नम॑+ *श्रुताय च शश्रत- 
सेनाय च नमो हुन्दुऽभ्याय चाइनन्न्याय च॒ नमो 
धृष्णवे ॥३५ : नमो घृष्णबे च प्प्रसुशाय च नमों 
निषङ्किणे चेषुधिमतें च नमस्तीक्ष्णेषवे चायधिने च 
नम» स्वायधाय॑ च सन्न्वने च नमः खुत्पाय॥३६॥ 
नम॒ः खुत्त्पांय च पर्याय च नमः कार्व्याय च 
रीप्यांय च. नस कुल्यांय च सरस्याय च॒ नभो 
नादेयाय च व्वेशन्ताय च नमः कूपप्यांय ॥ ३७ ॥ 
नम कूप्याय चावट्याय च नमो व्वीद््याय 
चातप्प्याय च नमो मेर्ष्यांय च विद्ग्रत्याय च नमो 
वष्ष्यांय चावष्ष्याय च नमो व्वात्त्यांय ॥ ३८ ॥ 
नमो वाच्याय च रेष्म्म्यांय च नमो व्वास्तव्व्याय 
च व्वास्तुपाय च नमः सोमाय च रुद्रायं च नम॑- 
स्तास्त्राय चारुणाय॑ च नम» शङ्गे ॥३९। नमं+ 
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शङ्गवं च पशुपतये च नम 5उम्ग्राय च भीमाय च 
नमोउम्म्रेवध।य च दूरेबधाय च नमो हन्त्रे च॒ इनीं पसे 
चु नमो च्वृक्षेभ्यो इरिंकेशेव्भ्यो नमस्ताराय 
॥४०! नस» शम्भाय ! च मयोभत्रा्य च॒ नस 
शङ्कराय च मयस्वकरायं च नमं शिवाय च शिव- 
तंराय च ॥ ४१ !; नमह पार्स्बाय । चावार्याय च 
नस» प्प्रतरणाय चोत्तरणाय च्‌ नमस्तीर्थ्याय च्‌ 
कूल्श्यांप च॒ नमः शष्प्याय च फेन्न्यांय च ॥४२॥ 
नम” सिकस्याय । च प्प़रवाह्याय च॒ नम- किट: - 
शिडाय च क्षयृणायं च नम+ कपर्हिनें च पुलस्तये 
च॒ नमं ऽइरिण्ण्याय प्यपस्थ्याय च ॥ ४३॥ नमो 
व्त्रज्ज्याय। च गोष्डबांय च नमश्तल्प्प्यांय च 
गेह्याय च नमो हृद॒स्वाय च निवेष्प्याय च॒ नमर 
काट्याय च गहरेष्डाय च ॥४४ः नस; शुष्क्याय । 
च हरित्वाय च नम» पा\%लव्ञ्याय च रजस्याय 
च नमो लोप्प्यांय चोळप्प्याय च नम $ऊळ्याय च 
सूव्व्यौय च ॥ ४५ ।! नस» पर्णाय । च पण्ण- 
शदाय च नम ऽउद्गरमांणाय चाभिःघ्नते च नम 
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$आखिदते अ प्पखिद॒ते च नमं 5हृषुऋदब्भ्यों धनु- 
ङ्गदूवभ्यश्च वो नमो नमो वर किरिकेब्भ्यो देवाना- 
हृदपेब्ध्यो नमो व्विचिन्न्वत्केब्म्यो नमो व्विक्षिण- 
केकयो नमं उआनिह॑तेब्भ्यं+ ॥ ४६ । द्रापे 
5अन्धसरप्यते दरिद्द्र नीललोहित। आलाम्प्रजार्ना 
मेषां पशनां- माभेम्मा रोड मो च॑ नः किज्चनाममत्‌ 
(४७.) इमा रुदृदाय तवसं कपदूर्दिने क्षयदूद्रीराय 
प्प्र भरासहे मती) ॥ यथा शमसंद्‌ द्विपद चलुष्ब्पद 
ब्दिश्वे पष्ट ममे 5अश्मिन्ननातुरम ॥४८॥ यातं । 
शिव तनू? शिवा बिश्वहा भेषजी ॥ शिश 
रुतस्य मेष भी तयां नो सूड जीवसे ।४९४ परि न१। 
परि नो रुदद्स्यं हेतिब्त्रेणक्त परि तत्वेषत्य दुम्स तिर- 
घायो? ॥ अवं स्त्थिरा मघवरदव्भ्पस्तनुष्ण्य मोड्ढुद- 
स्तोकाय तन॑याय हूड ॥५०॥ मीढुष्टम शिवतम । 
_ शिवों न» सुमनां भव ४ परमे व्वुक्ष 5आयुधत्रि 
घाय क्रति व्व्सांन ऽआ चर पिनाकश्बिब्थ्र॒दा गहि 
। ५१ ॥ व्विकरिंददु विलोंद्वेत । नमत्ते ऽअस्तु 
सग, । यास्त सहस्रः हेतयोऽन्न्यसश्म्मञ्चि वपन्तु 
3॥५२॥ सहस्तांगिं स हललश? | सहखागि सद्र 
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बाह्वोस्तव हेतय+ ; तासामीशांनो भगव€ पराचीना 
सुखां झषि ॥ ५३॥ असंङ्ल्याता सहस्राणि । ये 
रुद्द्रा ऽअधि भूम्यांस्‌ ॥ तेष।११ सहृस्रयोजनेऽव 
घन्न्वांनि तन्न्सास । ५४॥ अस्मिन्‌ महति । अस्सि- 
न्न्महुर्यण्णवे ऽन्तरिक्षे भवा ऽधि ॥ तेष) स हसू- 
योजनेऽव ६ब्न्बानि तग्न्ससि ॥ ५५॥ नीलग्मीवाह 
शितिकण्ठां+ । नीरम्प्रीवार शितिब.ण्टा दिर£ सदा 
ऽउपश्श्रिताः ॥ तेषा% सहस्रयोजनेऽव चन्न्वांनि 
तन्म्मलि ॥५६॥ नीलग्योवार शितिकण्ठार । शुर्व्वा 
ऽअ) क्षमाचराः॥ तेष1९४ सहल्लयोजने5व धन्न्वानि 
तन्त्सति ४ ५७ ॥ ये व्वक्षेषु ¦. शस्तिपञ्जरा नीलं- 
ग्योवा व्विलोहिताद। रषा सहरूयोजने5व धनूवांनि 
तन्न्मलि॥ ५८ ॥ ये भूताना । ये भृतानामधि- 


_ पतयो व्विशिखासं+ कपहिन+ !। हेर्षा१” सहखयो 


जने$व घन्न्वांनि तन्न्मलि ॥ ५२७ ये पथाम्‌ । 
ये पथाम्पथिरक्ष॑य 5ऐजबदा 5आयष्युध> ॥ तेषां” 
सहस्रयोजनेऽव धरन्वांनि तम्न्मलि ॥ ६० ॥ ये 
तोर्थानि । प्रचरन्ति सुकाहस्ता निषङ्गिणः= ॥ 


तेषां” सहस्रयोजनेऽव धन्न्वांनि तन्न्सति ॥६ १॥ 


१९२, 
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न्नेषु । ट्विविदृष्यन्ति पात्त्रेषु पिबतो जनान्‌ ॥ 
तेषा” सहस्रयोजनेऽव धन्न्वांनि तन्न्मलि ॥६२॥ 
ख ऽएतादन्तर। ब ऽएताइन्तश्च॒ भूया१/ सइच दिशों 
रुद्द्रा व्दितस्थिरे ॥ तेषां” सहस्रयोजनेऽव धन्न्वानि 
तन्न्मलि ४६ ३॥ नभोऽस्तु ¦ रुद्द्रब्भ्यो ये दिवि देषां 
द्र्षमिषदई ॥ तेवभ्यो द॒श प्याचीईश दक्षिणा दश्‌ 
प्रती चीईशोदींचीईशो द्धी? ॥ तेव्भ्यो नमो ऽस्तु 
ते नो$वन्त ते नों म्रृडयन्त ते यन्द्रिष्म्मो यश्च नो 
देष्टि तमेषाञ्जःभें दद्ध्मह £ ६४ ॥ नमोऽस्तु । 
रुददरेब्भ्यो ये ऽन्तरि्े येषां व्वात ऽइषवर ॥ तेभ्यो 
दश प्प्राचीहंश दक्षिणा दश प्प्रतीचीददेशो दीची 
शोद्धा? ॥ तेव्भ्यो नमो ऽअस्त ते नोज्द्न्ह ते नों 
प्रयन्त ते यन्द्रष्म्मो यश्र नो इष्टि तमषाञ्जग्भे 
ददध्सत ; ६५४ नमोऽस्तु ¦ र दुद्वेब्भ्यो २ एथिव्व्ां 
वेषाः,न्मःमषंद ४ तेठभ्यो दश प्पाडोद्दंश्‌ दचिणा 
दशां प्रहीदीहशोदीरीद्दह द्धा, ॥ तेव्भ्यो नसो 
ऽअस्तु ते नो.वन्त ते नों खृड्यन्तु ते यन्न्द्कम्मी 
वश्च नो द्रष्ट तर षाञ्जम्भ दद्ष्मर ॥ ६६ ॥ 


ॐ ठशाजएच्च मे £सवश्च मे सय 
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तिश्च मे प्रसितिश्च मे धीतिश्चं मे कक्रतुंइच्च 
से स्वरश्च मे श्लोकश्च मे श्श्ववश्च मे *भ्र तिश्च 
योतिश्च मे स्वशच्च मे यज्ञेन कहप्पन्ताम्‌ 
४ १ ॥ प्राणश्च । मेउपानश्च मे उव्यानश्च्च 
मेऽसुश्च्च मे चित्तम 5आधीतञ्च मे व्वाक्च मे 
मनश्श्व मे चक्तुश्च्च मे शश्रोत्त्रश्च मे दक्षश्च्च मे 
बर्च मे यज्ञेन कह्प्पन्ताम्‌ ॥ २॥ ओजश्च्च । 
मे सहश्च्च म ऽआत्मा च॑ मे तनुश्च्चं मे झम्मं 
च मे व्वम्स च मेऽङ्गानि च मेऽस्थीनि च मे. 
परू१/षि च मे शरीराणि च म॒ऽआयुश्च्च मे 
जरा च मे बज्ञन कहप्पन्ताम्‌ ॥ ३ ॥ उज्यैष्टव्यञ्च । 
म 5आधिपत्त्यथ मे मन्न्युश्च्च मे भामंश्च्च मेऽ 
शच्च सेऽम्भश्च्च मे जमा मे महिमा चं मे 
व्वरिमा च मे '्प्रथिमा च मे व्वर्षिमा च मे 
दूव्राधिमा च मे व्वद्धञ से उव्ृद्धिश्व मे वजन क ल्प्प- 
न्ताम्‌॥ ४ ॥ (न०) सत्यच । मे श््रद्धा च मे 
नगच्च स घनश्च म व्विश्श्वं्च मे मह॑श्च मे 
कक्रीडा च से मोदश्च मे जात मे अनिष्ष्यमांगञ्च 
मे सक्तं मे सुकृतथ में यज्ञेन करपपन्ताम्र ॥५॥ 
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ऋतऊच । मेऽमृतञ्च म सक्ष्मञ्च मेऽनांमयच्च से 
जीवातुश्च मे दीर्घायुरवश्च मे$नमित्त्रञ्च मऽभयञ्च 
मे सखश्च मे शयनञ्च मं सषाश्च स स॒दिनंञ्च 
सज्ञेनं कहप्पन्तास्‌ ॥६॥ यन्ता च । से धर्ता च मे 
क्षेमश्च मे धृतिश्च मे द्विश मे महञच्च मे 
संव्विच्च मे ज्ञात्त्रथ मे सूश्च्च मे प्प्रखूशचं मे 
सीरश्च मे लयरच्च मे यज्ञन कल्प्पन्ताम्र ॥ ७ ॥ 
झञ्चं। मे मयश्च मे प्थ्रियञ्च मऽचुकामश्च म 
कासश्च मे सोमनसश्चं मे भगंश्च मे दृदविणज्च 
मे भद्रञ्चं मे शभ्रेयश्च मे व्वसींयश्च मे यशश्च मे 
यज्ञेन ऊहप्पन्ताम्‌ ॥८॥ (न०) उच । स सनृ 
चमे पयंश मे रसंश्च मे घतञ्चं मे मधु च मे लग्गपिश्च 
मे पीतश्च रे कषिश्च में व्वष्ट्य म जत्प्रञ्च म 
5ओड्धिद्यञ्च मे यज्ञेन कहप्पन्ताम ६९४ र्‌यिश्च । म 
रायंश्र शे पष्ट्रञ्च मे पुष्टिश्च मे ब्विसु च रे प्शभु च॑ सै 
'पपणञ्चं से पण्णंतरञ्च-मे कुयवञ्च मेउक्षितञ्च मेऽन्नच 
मे उल्तुच्च मे यृज्ञेनं कल्पपन्तास्‌ ॥ १०॥ बित्तञ्च । 
मे व्वेद्यञ्च मे भूतञ्च मे भदिष्ष्यच्च में सुग 
सुपत्थ्यञ्च म 5ऋछऊच म ऽऋद्धिश्र मे ङ्पसञ्च मे 
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वलप्तिश्व मे मतिश्च मे सुमतिश्च मे यज्ञन कहपप- 
न्तास । ११॥ व्यीहयश्व । मे सर्वाश्च मे माषांश् मे 
तिलांश्च मे मुद्‌गाश्र॑ मे खल्ल्वांध्व मे प्रियङ्गवश्च मेऽणवश्च 
मे श्यामाकांश्च से नीवारांश्च मे गोधूमाश्च मे मसूराश्च 
में बज्ञेन कहप्पन्ताम्‌ । १२॥ (न०) अश्म्मां च। मे 
सत्तिका च मे गिरयश्च मे पव्वेताश्च मे सिकताश्च मे 
उवनस्प्ण्तयश्च मे हिर॑ण्ण्यञ्च मेऽयश्च मे श्यामञ्च मे 
लोहूरच भ सीसञ्च.ो- सत्रप च मे यशेन कहप्प 
न्ताप्‌ £ १३ ॥ अञ्निश्च ¦ श ऽआपश्च मे व्वीरुधश्च _ 
म 5ओषधयश्च में कृष्ट्पच्च्याश्व मेऽक्ृष्टपच्च्याश्च 
मे ग्यास्म्याश्व मे पशव ऽआरण्ण्याश्च मे व्वित्तञ्च 
से व्वित्तिश्च मे भूतञ्च म॑ भूतिश्च मे सञ्चन 
कहपपन्ताम ५ १४ ॥ व्वसुं च । में व्वसतिश्र में 
कम्भ च मे शबिकिश््च मेऽथंश्च म ऽएमश्च च ऽइत्या 
चं मे गतिश्च मे यज्ञेन कल्प्पन्ताम्‌ ॥ १५ ॥ (६०) 


१०५ 


असम्निश्व । म 5इन्दूदंश्व मे सोमश्च म ऽइन्द्दश्च मे 
सविता च॑ स इइन्दृद्रश्व मे सरस्वती च म॒ ३इन्दृद्रश्व 
मे पषा चं म 5इन्दद्रंश्व मे बृहस्प्पतिश्व म 5इन्दूदश्च 


मे बज्ञेन कहप्पन्ताम्‌ ॥ १ ६॥ मित्त्रश्च। म उइन्दद्रश्र 


ड यज्ञ-मन्त्रसंग्रहः 


~ 
न्प्ण 


मे त्वरुणश्च म 5इन्दृद॑इच मे घाता चं म 5इन्दूदर्ध 
से क्तष्ष्डा च म 5इन्दद्रश्व मे मस्तश्च म 5इन्दूवश्च 
में व्विश्श्वे च मे दुवा ऽइन्दूदश्च मे यज्ञेन कलप्प- 
न्ताम्‌ ॥ १७॥ पृथिवी च। म इन्द्रश्च मेऽन्त- 
रिक्ष-च म 5३न्द्‌्श्च मे दृद्योश्च म 5इन्दूदश्‍च से 
समश्च म $इन्दूद्रश्‍च मे नक्षत्त्राणि च म ऽइन्दूद्रश्च 
मे दिशश्च म 5इन्दद्रश्व मे यज्ञेन कल्प्पन्ताम ॥१ ८१ 
(न०) अ£ शुङच मे रश्स्मिश्च मेऽदाव्भ्यश'्च मेऽधि- 
पतिश्च म 5उपा१/ शुश्च मे$न्तर्स्यामशच म $ऐेन्द- 
वायवश्च ` से मेल्रावरुणइच म 5आश्श्विनश्च से 
प्प्रतिप्प्रस्थानशच मे शुकक्रइच मे मन्थी च मे यज्ञेन 
कहप्पन्तास्‌ ॥१९।' आम्प्रयणश्चं । से ववे देवशच 
से दूधुवश्च से व्वेश्वानरइर्च म ऽपेनद्राम्झइचं मे 
महावेंश्वदेवश्च से मरुत्तवतीयांश्‍च मे निष्केंवल्ल्यश्व 
मे सावित्त्रश्‍च मे सारस्वतइचं मे पात्नीवतश्च मे 
हारियोजनइच मे यज्ञेन कहप्पन्ताम्‌ । २० । 
सच्च मे चमसाउच से व्वायव्व्यानि च रो 
दृद्रोणकलशइ्च म ग्मावांगश्च मेऽधिषब॑णे च रो 
पूतभृच म ऽआधवनीयश्च से व्वेदिश्च से बहिश्च 
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'रोऽवभूथश्चं रे स्वगाकारश्चं मे यत्तेन कल्प्पन्ताप्त 


॥२१॥ (न०) अम्प्िश्ब । में घर्म्मश्चं मेउक्कश्र में 
सूर्यश्च मे प्य्राणश्च मेऽश्वमेधश्च मे एथिवी च 
मेऽदितिइत्र मे दितिश्च में दयोश्च मे5हुलयर 


` शवकवरयों दिशइव से यत्नेन कर्प्पन्तास्‌ 


॥ २२ । उत्रतःचं । म 5ऋतवंश्च म तपश्च मे 
सव्स्सरश्च मेऽद्ोरात्त्रे ऽऊवष्टठीवे बृदददृद्रथन्तरे - 
'च॑ से सज्ञनं कहप्पन्ताम्‌ ॥ २३ ॥ (न०) एकां च 
मे तिस्रश्च में तिखश्च मं पञ्च॑ च मे फच च मे 
सुप्प्स च॑ से.सप्प्त चं से नवं च से नव च म॒ 
ऽपकांदश च म उएकांदश मे त्वयोंदश च मे 
तत्रयोंदश च मे पञ्चदश च म पञ्चदश च में सप्प्त- 
दश च मे सप्प्तदश च म॒ नवदश च स नदद्श 
च म ऽएकवि शतिश्च म 5एकवि6 शतिशच मे त्त्रयो- 
वि£ शतिश्च मे त्त्रयोंवि£ शतिश्च मे पञ्च वह शतिश्च ` 
मे पञ्चचबि£ शतिश्च मे सप्प्तवि$ शतिश्च मे सपि 
इतिश्च मे नववि£ शतिश्र म नववि£ शतिश्र म 
5एकलि£ शच्च म ऽएकस्त्रिः शच्च मे स्त्रयः 
शच्च मे सज्ञेन कहप्पन्ताम्‌ ॥ २४ ॥ ( न°) 
खतस्रश्च । सेऽष्टो च मऽष्ट्रो च मं द्वादश यम 
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द्वादश च मे षोडश च से षोडश च मे वि£ शतिश्र मे 
व्विः शतिश्र से चतुठिव£ शतिश्र में च्तुव्वि£ शतिश्र 
मृऽष्ट्वाविः रातिश्च मेऽष्टावि£ शतिश्च मे द्वास्त्रि 
झाच्च मे द्वास्प्रि# शच मे षट्त्त्रिईशच्चं मे षट्त्त्रि£ 
शच्च मे चत्तारि/शच्च मे चत्त्वारि$शच्च में चतु- 
स्वखारि&शच्च मे चतुश्चत्वारिशच्च सषष्टच- 
₹्वारि&शच्च मे यज्ञंन कल्प्पन्ताम्‌ ॥ २५ ॥ (न०) 
ड्यविश्र । मे व्यवी च मे दित्त्यवाट च मे दिच्योही 
व स पञ्चाविश्च मे पञ्चावी च मे त्रिवस्सश्च मे 
श्विता च से तुस्ववाट च से तुस्योही चमे 
खुन कहप्पन्ताम्‌ ॥२६॥ पष्टुवाट च । मे पष्ट्रोहो 
ष्व स ऽउक्षा च में बशा च म 5ऋषभश्च मे 
बह भेउनड्वॉश्व मे धेनुश्च मे येनं कव्प्पन्ताण्‌ 
॥२७॥ (न०) व्वाजाय स्वाहा । प्यसवाय स्तराइ15- 
पिजाय स्वाहा क्ते स्वाहा उत्सब स्वाहा 5हप्पंतये 
स्वाडहें म॒ग्धांय स्वाह मुग्धाय 5येन£शिनाय स्वाहा 
सविन शिन 5आन्त्यायनाय स्वाहान्त्यांय भौवनाय 
स्वाहा भुत्रनस्य पतये स्वाहाधिपतये स्वाहा प्प्रजा- 
यतये स्वाहा ॥ इयन्ते राण्मिस्त्राय यन्तासि 
यमन 5ऊज त्वा उदृष्टव्य त्वा प्यजानान्त्वाधिपत्याय _ 
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४२८॥ आयुर्य्यज्ञेन । करप्पतां पप्राणो सञ्ञेन कहप्प- 


ताबक्षुग्पज्ञेन कहप्पता\४*श्रोत्त्रं यज्ञन कब्प्पतां 


व्वाग्यज्ञेन कल्प्पतां मनो यशेन कव्प्पतामात्तमा 
यज्ञेन कहप्पतां ब्रह्मा यज्ञेनं कल्प्पतां ज्योदिम्मञ्ञन 
कह्प्पता\ स्वर्यज्ञच कहप्पताँ पष्ठ स्यत्तून कलण्पतों 


यज्ञो यज्ञन कल्प्पताम्‌ ॥ स्तोमश्च सजुश्व 3ऋवकक्‍च 


` सामं च बुहच्च रथन्तरूचं । स्वहेंवा 5अगन्मास्ता 


5अभूम प्य्रजापतेह प्प्रजा ऽअंभूम्‌ व्वेट स्वाहा ॥२९॥ 
ॐ 5वसो( पवित्त्रमसि शतधारं व्व छो पवित्त्र- 


मलि छहस्रंघारम ॥ देतरस्त्वां सविता पुनात ववसो 


यविर्त्रॅण शतघारिण सप्वा कामधुक्षe स्वाहा ॥ 
कुण्डाग्नेः प्रदक्षिणामन्त्रः--32 अग्ने नय 
सपथां राये 5अस्मान्विशश्वांनि देव व्वयुनांनि विद्वान्‌॥ ` 
य योद्ध्य्मञ्जुहृराणमेनो भूयिष्ठान्ते नम $उक्ति 
व्विघेम ॥ 
अग्नेः स्तुतिक्षोक्वाः -- 
जितं ते पुण्डरीकाक्ष नमस्ते विश्वभावन | 
नमस्तेऽस्तु. हृषीकेश महापुरुषपूवज ।। १ ॥ 


देवानां दानवानां च सामान्यमधिदेवतम्‌ । 
सदा चरणद्दन्द्रं व्रजामि शरणं त्र २ ॥ 


१३८ 


यज्ञ मन्त्रसंग्रह: 
एकस्त्वमापे लोकस्य स्रष्टा संहारकस्तथा । 
अध्यक्षश्रानुमन्ता च गुणमायाममाबृतः ॥ ३ ।. 
संसारसागरं घोरमत्यन्तङ्गशभाजनम्‌ । 
त्वाधेव शरणं प्राप्य निस्तरन्ति मभीषिणः ॥ ४ | 
न ते रूपं न चाकारो नायुधानि न चास्पदस । 
तथापि पुरुपाकारो भक्तानां तमं प्रकाशसे || ५ ॥ 
नेव शिक्चित्परोक्षं ते प्रत्यक्षाडपि न कस्यचित्‌ । 


नेत्र क्रिखिदसाध्पं ते न च साध्योडसि कस्यवित्‌ ॥ ६॥ 


कार्याणां कारणं. पूब वचसां वाक्यमुत्तमम्‌ । 
योभिनां परमा सिद्धि; परमं ते परं बिदुः ॥ ७॥ 
हं भीतोऽस्मि देवेश संसारेऽस्मिन्‌ महाभये । 
त्राहि मां पुण्डरीकाक्ष न जाने. परमं पदम्‌ || ८ ॥ 
कालेघपि च सर्वेषु दिक्ष सर्वाप्तु चाच्युत। 
शरीरे च गतप्राये वधते मे महद्भयम्‌ :। ९ || 


 स्रसादऊमशान्नात्यत्‌ सप्र जन्मान्तरेपपि । 


निमित्त कुशलस्यास्ति येन गच्छामि सद्गतिम्‌ || १० !! 
बिज्ञान यदिदं प्राय यदिदं ज्ञानमजितम्‌ । 
जत्मान्तरेऽपि मे देव मा भूदस्य परिक्षयः || ११ ॥ 
दुगतावपि जातस्य त्वदगतो मे मनोरथः । 
यदि नाशं न बिन्देय ताप्रदस्मि कृती सदा || १२ ॥ 
अफामहलुप चित्तं मम ते पाइयोः स्थितम्‌ । 
कामये विश्णुयादो तु सवजन्मयु केत्रलम्‌ ॥ १३ ॥ 


` यज्ञ-मन्त्रसंग्रह! १३९ 
चतुर्भिश्च चतुभिश्च द्वाभ्यां पञ्चभिरेव च। 
~ ° > ~ 
हृयते च पुनर्दाभ्यां तस्मे होमात्मने नमः ॥ १४ ॥ 
भस्मधारणमन्त्र :-- अ च्यायुषं जमदग्नेरिति ललाटे । 


कश्यपस्य त्यायुषमिति ग्रीवायाम्‌ । यद्देवेषु उयायुपमिति दक्षिणांसे । 
तन्नो ऽअस्तु ञ्यायुषमिति हृदि\ । 


देवानाशुत्तरपूजने रक्त णय --विष्णुयागे पुरुषप्रक्तन 
रुद्रयागे रुद्रसूक्तेन पोडशोपचारेः देवानां पूजनं कतव्यम्‌ । 

आरातिक्यमन्त्राः--3 स॒ देवासो दिव्येकादश 

स्थ एथिव्यामध्येकां दश स्थ ॥ अप्सुक्षितो महिने 
कादश स्थ ते देवासो यज्ञमिमं जुंषदृध्वस्‌ ॥ 


३ इद्‌ हुविः प्यजननं मे 5अस्त दशवोर£ 


. सब्बंगण£ स्वस्तये ॥ आत्मसनि प्प्रजासनि पश 


सनि लोकसन्यभयसनि ॥ अशि? पप्रजां बहुछाँ रे 
करोत्वन्नं पयो रेतो 5अस्मासु घत्त ॥ 


ॐ आ रात्त्रि पार्थिव£ रज पितुरप्त्रायि 
घांमंभिर 9 दिवः सदा/सि बृह॒ती व्वि तिसु 
ऽआ सेषं उवत्तते तम" ॥ 


ॐ अभिदर्देवता व्वातों देवता सूर्यो देवतां 
चन्द्रमा देवता व्वसवो देवतां दद्रा देवतऽऽदिर्या 
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देवता मरुतों देवता व्विश्वे देवा देवता बृहस्पति - 
देवेन्द्रो देवता व्वरुणो देवता ॥ 

ॐ कर्पूरगोरं करुणावतारं संसारसारं सुजगे- 
=्दहारस । लदा तसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी- 
सहितं नमामि ॥ | 

पु्पाञ्जलिमन्त्रा-3ॐ यन्ेन यज्ञमंयजन्त देवा- 
स्तानि धर्म्माजि प्प्रथमान्यांसन्‌ ५ ते हु नाकं 
महिमान+ सचन्त यत्र पूं सादूष्याः सन्ति 
देवा? । 

३» राजाधिराजाय प्रसह्य साहिने । नमो वयं 
वेश्रवणाय कुमंहे। स मे कामान्‌ कामकामाय 
महाप्‌ । कामेश्वरो वैश्रवणो ददातु। कुवेराय 
वेश्रवजाय महाराजाय नमः ॥ 

- ॐ स्वस्ति ¦ साम्राज्यं भोज्यं स्वाराज्यं वेराज्यं 


पारमष्ठ्य राज्य महाराज्यमाधिपत्यमयं समन्त- - 


पर्यायी स्यात्‌ , लावभोपः सार्वायुष आन्तादापरार्धात्‌, 
प्रथिव्ये समुद्रपर्यन्ताया एकराडिति ॥ 
तदप्येष ग्ठोकोऽभिगीतो मरुतः परिवेष्टारो 


मरुत्तस्यावसन्‌ एह्दे । आवीक्षितस्य कामप्रेविश्वेदेवाः _ 


यज्ञ-मन्त्रस ग्रह: १४१ 
सभाक्तद इति ॥ 

ॐ ब्रिश्वतश्चक्षुरुत ब्विश्वतों सुखो विश्वतों 
बाहुरुत बिश्वतस्पात्‌ ॥ सं बाहुऽभ्यं धमति सम्पत- 
त््रेर्धावामूमी जनयन्देव 5एक+ ॥ 

अभिपेकमन्त्रा-ॐ ढुवस्य रवा सवितुः प्रस- 
वेऽश्चिनोंबा हुनभ्याँ पृष्णो इस्ताब्भ्याम्‌ ॥ सरस्वत्ये 
` ववाचो अन्तुर्यन्त्रियें दधामि बृहुस्पतेष्ट्वा साम्म्रा- 
उयेनाभिषिञ्चाम्यसो ॥ १ ॥ 

देवस्य स्वा० । सरस्वत्यै व्वाचो सन्तुय 
त्रेणाग्ने? सास्म्राउऐनाभिषिञ्चासि ॥ २॥ 

देवस्य खा० । अश्विनो भेषञ्येन तेजसे ब्रह्मवः 
चंसायाभिविञ्चामि सरस्वत्यै. भेषञ्येन व्यीर्याया- 
न्नाद्यायाभिवि ्ामीन्द्रस्येन्द्रियेण बलाय भ्श्रिये 
सश॑सेऽभिषि वामि ॥ ३ ॥ 

ॐ शिरो मे. श्रीस्पंशो मुख खिषिर केशांश्च 
इमश्रणि ॥ राजां रे प्प्राणो अमृत सस्त्राट्‌ 
वक्षुव्विराट *्रोत्त्रम्‌ ॥ ४ ॥ 

जिह्वा में भदरं वाङ महो मनो मन्यु? 
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स्वराडू भाम ॥ मोदा+ प्रमोदा ऽअङ्कुळीरङ्गांनि 
मित्र से सहन ॥ ५॥ 
बाहू मे बलमिन्द्रिय/ इस्तो' से कम्म ब्यम ॥ 
आत्मा क्षत्त्रसुरो ममं ॥ ६ ॥ 
पष्डोम्स राष्ट्रमुद्रम$सो' ग्रीवाश्च श्ओोणीं ॥ 
ऊरू 5अरत्नी जानुनी विवशो मेऽङ्गानि सब्वंतं+ ७॥ 
_ नांभिम्में चित्तं विवज्ञानं पायुस्मेऽपंचितिभ 
सत्‌ ॥ आनन्दुनन्दावाण्डो म भगर सोभाग्य पस» ॥ 
जङ्घाभ्यां पढ्रभ्यां घम्मोऽस्मि विवशि राजा प्प्रति 
ष्टितर॥ < ॥ 
प्रति चुर प्यति तिष्हामि राष्ट्र पप्त्यः "प्रति 
-तिष्हामि गोषु ॥ प्रत्यक्ष प्रति तिष्ठाम्यात्मन्‌ प्प्रति 
प्राणेषु प्प्रति तिष्ठामि पष्डे प्प्रति द्यावाएथिव्यो? 
प्रति तिष्ठामि य॒ज्ञे ॥ ९॥ 
त्रया देवा 5एकांदश त्रयस्त्रिः शा? सराध॑स< ॥ 


बृहुस्पतिपुरोद्विता देवस्य सवितुः सवे॥ दवा 
दुवरवन्तु मा ॥ १०॥ 
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प्रथमा ट्वितोय हिती यांस्तती येस्ततीया+ सत्येन 

सत्यं य॒ज्ञेन य॒ज्ञो बजुभिर्गजूईषि सामभिर सार्मान्यु- 

ग्मिऋच+ पुरोऽनुवाक्याभिः पुरोऽनुवाक्या याञ्या- 

भिर्याञ्या व्वषट कारेव्चेषट्कारा 5आहुतिभिराहुतयो 
मे कामान्त्समद्धयन्त मू; स्वाहा ॥ ११॥ 

३० पय+ एथिव्यां पय 5ओषधीष परयो 
ढिव्यन्तरिचच पयों घार ॥ पयंस्वतीर पप्रदिश+ 
सन्त मह्यम ॥ १२ ॥ 

ॐ पश्च नद्य” सरस्वतीमपियन्ति सललोंतस)॥ ! 
सरस्वती तु पञ्चधा सो दशे$भवत्सरित्‌ ॥ १३ ॥ | 

३० ववरुणस्योत्तस्भनमसि व्वरुणस्य स्कम्भ 
सजनी स्थो बरुणस्य 5त्हतसदन्यसि ववरुणस्य 5ऋत 
सदनमसि व्वरुणस्य 5क्रतसदनमासीद्‌ ॥ १४ ॥ 

७४ पनन्तु सा पितर» सोम्बास+ पनन्तु मा 
पितामह? पनन्त प्घ्रपि तामद्दा॥ पवित्त्रण शतायुषा॥ 
पनन्तु मा पितामद्दा? पनन्तु प्प्रपि तामहा?॥ पवित्त्रण 
शतायुषा व्विश्वमायव्य क्षवे ॥ १५ ॥ | 


अझ 5आयू१४बषि पवस ऽआ सुवोजमिषं च 
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नई ॥ आरे बांधस्व दस्छुनाँम्‌ ॥ १६ ॥ 

पनन्तु मा देवजना? पनन्तु मनसा धिय+ । 
पनन्त विविश्वां भतानि जातवेद6 पुनीहि मां ॥१७॥ 

परिसरण पुनीहि मा शवक्रण देव दीद्यत्‌ ॥ 
अग्ने कका कक्रत२।। रतु ॥ १८ । 

यत्ते पवित्त्रमच्चिष्यग्ने व्विततमन्तरा ॥ ब्रह्म 
तेनं पुनातु मा ॥ १९ ।' 

पवंमानरंसो 5अद्य न॑+ पवित्रेण व्विचर्षणि: ॥ 
ब्‌? पोता स पुनातु मा ॥ २० ॥ 

उभाऽभ्यां देव सबित€ पवित्त्रेंग सवेन च ॥ ` ` 
मां पुनीहि विश्खतर ॥ २१ ॥ 

घेश्खदेवो पुनती देव्यागा्यस्श/मिमा बह्वयः 
्तन्त्रो व्वीहपरष्डा€ । तया मन्दर सधमादेषु 
तत्य स्यां पतयो रयीणाम्‌ ॥ २२ ॥ 

ॐ स्वादिष्ठया मदिष्ट्रया पवस्व लोम धारया ॥ 
इन्द्राय॒ पातवे सुत? ॥ २३ ॥ 

ॐ व्विश्वानि देव सवितदृदुरि तानि पराछुव ॥ 
बद भदृद्रं तन्नु ऽआ सुव ॥ २४ ॥ 
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ॐ धामच्छट भिरिन्द्रों ब्रह्मा देवो बहस्पति+॥ . 
सर्चेतसो व्विश्वे देवा यज्ञं प्रावन्तु नई शुभे ॥२५॥ 

रवं यंविष्ठ दाशुषो न पाहि श्श्रणघी गिर+॥ 
रक्षा तोकमतत्मनां ॥ २६ ॥ 

3» आपो हि एहा मयोभुवस्तान 5ऊर्ज्जे 
दधातन ॥ महे रणायु चक्ष॑से ॥ २७ ॥ 

यो वं+ शिवत॑मो रसस्तस्य भाजयतेह नं ॥ 
उशतीरिव मातर+ ।। २८ ॥ 

तस्मा ऽअरं गमाम वो सस्य क्षयाय जिन्वथ ।। 
झापों जनयथा च न६॥ २९ ॥ 

ॐ शो? शान्तिरन्तरिच शान्ति» एथिवो 
शान्तिरापरं शान्त्रोषधयर शान्ति ॥ व्वनस्पतयR 
शान्तिव्विखें देवा? शान्तित्रह्म शान्तिर सब! शान्तिर 
शान्तिरेव शान्ति; सा मा शान्तिरेधि ॥ ३० ॥ 

ॐ यतोयतः समीहसे ततो. नो 5अभयं कुरु॥ 
श्नं कुरु प्प्रजाब्भ्योईभंयं नई पशुJभ्य+ ।:३१ । 

पुराणोक्तश्लोकाः-- 
सुरास्त्वाममिषिश्वन्तु. ब्ह्म-विष्णु-महेश्वराः । 
बातुदेबो जगन्नाथस्तथा सङ्कषंणो विभ: ॥ १ ॥ 
प्रधम्नथानिरुद्धथ भत्रन्तु विजयाय ते। 
साखण्डलोऽरिनमं गवान्‌ यमो वे निक्ेतिस्तथा | २॥ _ 
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यज्ञ-मन्त्रसं 7ह 
वरुणः पवनश्चेच धनाध्यक्षस्तथा शिव! । 
त्रह्मणा सहिताः सर्व दिक्पालाः पान्तु ते सदा॥ ३ ॥ 
फी तिलक्ष्मी ट तिमेंधा पृष्टिः श्रद्धा क्रिया मतिः । 
बुद्धिलेज़ा वपुः शान्तिः कान्तिसतुष्टिश्च मातरः ॥ ४ ॥ 


शएतास्त्वामभिषिश्चन्तु देवपत्त्यः समागताः | 


आदित्यश्चन्द्रमा भौमो घुथ-जीब-सिताकजा: ॥ ५ ॥ 


ग्रहास्त्वामभिपिश्चन्तु राहुः केतुश्च तापताः । 
देव--दानव--गन्धर्वा यक्ष-राक्षम-पन्नगाः ॥ ६॥ 
क्षयो सुनयो गात्रो देवमातर एब च। 
देवपत्न्यो द्रमा नागा देत्याश्वाप्सरसां गणाः ॥ ७ ॥ 
अस्त्राणि सवशसख्राणि राजाना वाहनाचे च | 
ओषधानि च रत्नानि कालस्यावयत्ाश्च ये॥ ८॥ 
सरितः सागराः शेलास्तीर्थानि जलदा नदाः । 

एते त्वामभिषिञ्चन्तु धमंकामाथसिद्धय ॥ ९ ॥ 
आज्यावलोकन ( छायापात्रदश न ) मन्त्रः 


ॐ रूपेण वो रूपसब्ध्यागाँ तुथो वों ब्विश्ववेदु 


व्विभजतु ॥ ऋतस्य पथा प्प्रेत चन्द्रदक्षिणा व्वि 


स्व; पश्य व्यन्तरित्ं यतस्व सदुस्ये+ ॥ 


क्षमा-म्रार्थना-श्लोकाः 
पापोऽहं पापकर्माऽहं पापात्मा पापसम्मत्रः । 
त्राहि मां प॒ण्डरीकाक्ष सबपापहरो हरिः ॥ १ ॥ 
आवाहनं न जानामि न जानामि विसजनम । 
यूजां चेच न जानामि क्षमस्व परमेश्वर ॥ २ ॥ 
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यत्यूजनं कृतं देव भक्तिश्रद्धाविवजितम । 
तत्सव परिगृहन्तु विष्णाद्याः सवदवताः ॥ ३ ॥ 
मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वर । 
यत्पूजितं मया देव परिपूर्ण तदस्तु मे ॥ ४॥ 
जपच्छिद्रं तपच्छिद्रं यरिछद्र॑ यज्ञकमणि । 

सव भवतु मेऽढिद्रं ब्राह्मणानां प्रसादतः ॥ ५॥ 
अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम । 
रस्मात्दारुण्यभावेन क्षमस्व परमेश्वर ॥ ६॥ 
अपराधपहस्राणि क्रियन्तेऽददर्निज्ञं सया । 
` दासोऽयमिति मां मत्वा क्षमस्व परमेश्वर ॥ ७॥ 
यश्चापराधं कृतवान्‌ अज्ञानात्‌ परुषोत्तम | 
तत्स क्षम्यतां देव प्रसीद परमेश्वर ॥ ८॥ 
ज्ञानतोऽज्ञानतो वाषि यन्न्यूनमधिकं क्तम्‌ । 
तत्सम क्षम्यतां देव प्रसीद परमेश्वर ॥ ९ ॥ 
द्रव्यहीन तु यत्किञ्चित्‌ बिधिहोनं तु यत्कृतम्‌ । 

तत्सवं पूर्णमेवास्तु स्ेऽभीष्टा मन्तु मे ॥ १० ॥ 
कमणा मनसा बाचा स्वस्पबुद्ष्य। च यत्कृतम्‌ । 

तत्सबं सफलं भूयात्‌ त्वत््रसादान्मयाच्युत ॥ ११ ॥ 

देवविसर्जन-मन्त्रा: ॐ उत्ति ब्रह्मणस्पते देव- 


यन्तस्त्वेसह्रे ॥ उप प्प्रयन्लु सरुत+ सदानव ऽइन्द्र 
सप्राशुंवा सचा ॥ १ ॥ 

ॐ यज्ञ ज्ञङ्गच्छ यज्ञपतिङ्गष्छ स्वा योनिङ्कच्छ 
स्वाहां ॥ एष तें यज्ञो यज्ञपते सहसूक्तवाकर सव्व- 
वोरस्तञ्जुषस्व स्वाहां ॥ २ ॥ 
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अँ समुद्व्र गच्छ स्वाहाऽन्तरिक्षं गच्छ स्वाहा 
देव; पवितारं गच्छ॒ स्वाहा सित्रावरुणो गच्छ 
स्वाह।ऽहोरात््र गच्छ स्वाहा छन्द १सि गच्छ स्वाहा 
द्यावाएथिवी गच्छ स्वाहां सञ्च गच्छ॒ स्वाहा सो 
गच्छ स्वाह दिव्यं नभो गच्छ स्वाहाऽझिं व्वश्वानरं 
गच्छ स्वाहा मनो में हाहि बच्छ दिवं ते धुमो 
गच्छतु स्व॒ऽ््योति+ एयिवीं भध्मनाएंण स्वाह ॥ ३॥ 
देवविसजेन-श्वोकाः-- | 
यान्तु देवगणाः सर्वे पूजामादाय मामिकाम्‌ । 
इष्टकामसमृद्ष्यथं पुनरागमनाय च॥ १॥ 
गच्छ गच्छ सुरश्रेष्ठ स्वस्थाने परमेश्वर । 
यत्र त्रज्ञादयो देवास्तत्र गच्छ हुताशन | २॥ 
` प्रमादात्‌ कुवता कम प्रच्यवेताष्वरेषु यत्‌ । 
स्मरणाद तद्विष्णोः सम्पूण' स्यादिति श्रतिः ॥ ३ ॥ 
यस्य स्मृत्या च नामोक्त्या तपोयज्ञक्रियादिषु । 
न्यूनं सम्पुणंतां याति सद्यो बन्दे तमच्युतम्‌ || ४ ॥ 
उँ» विष्णवे नमः । विष्णवे नमः । ३” विष्णवे नमः । 
यजञमानरक्षाबन्धन (कङ्‌ णत्रन्धन). मन्त्रः 
ॐ बदाबध्नन्दाक्षायणा हिरण्य} शतानीकाय 
घुमन्यमानांर॥ “सनम इआध्नामि झतशञांरदाया- 
युष्नाञ्रद्‌ ष्टियथासस् ॥ 


यज्ञ-मन्त्रसंग्रहः १४९ 
यजमानपत्नीरक्षाइन्धन ( कङ्णबन्धन ) मन्त्रः 
ॐ तं पर्नीभिरनुंगच्छेम देवा? पस्त्ेब्श्रातभि- 
रुप वा हिरण्येर॥ नाकं रःभ्गाना? सुतस्य लोके 


-त॒तीये पष्ठ ऽअधिरोचने दिव? ॥ 


यजमानायाशीर्वादमन्त्राः - ॐ पुनस्सवाऽऽदित्या 
रुद्ग्रा व्वसवर समिन्धतां पुनत्रह्मणों व्वसुनीथ 
यज्ञ)॥ घतेन त्वं तन्त्रं व्वद्धयस्व सत्याः सन्त 
यजमानस्य कामश ॥ १ ॥ 


ॐ दीर्ग्धायुंस्त ऽओषधे खनिता सस्मै च 
स्वा खनांम्यद्स्‌॥ अथो उब दीग्घायुभरत्ा शतबहशा 
द्वि रोहतात्‌ ॥ २ ॥ 

ॐ व्विवस्वन्नादित्येष ते सोमपीथस्तस्मिन्‌ 
सरस्व ॥ अश्रदस्से नरो व्वचले दधातन बदांशीर्दा 
दम्पती वामसश्चत? ॥ पुमान्‌ पत्त्रो जायते निन्दते 
5वस्वर्धा व्विश्वाहारप ऽएंचते गहे । ३॥ 

३ स्वस्ति न ऽइन्द्रों व्वद्धश्श्रवार स्वस्ति 
न+ पषा व्चिश्श्ववद्‌[( ॥ स्वस्ति नस्ताक्ष्यों 5अरिप्ट- 
-नेमिर स्वस्ति नो बृहुस्प्पति इधातु ॥ ४ ॥ 

.आवच्चस्वमायुष्यमारोग्यमाबिधात्‌ पवमानं 


१५० यज्ञ-मन्त्रसंग्र हूः 


पहीयते ॥ धनं धान्यं पशुं बहुपुत्रलाभं शतसंचत्सरं 
दीघ॑प्रायुः ॥ ५ ॥ 

शान्तिरस्त शिरं चास्त॒ शभं चास्तु धनं तथा । 

ऋद्धिरसत बुद्धिरस्तु ब्राह्मणानां प्रसादतः ॥ 

अपत्राः पत्रिणः सन्त पत्रिणः सन्तु पोत्रिणः । 

निधेनाः सधनाः सन्त जीवन्तु शरदां शतम्‌ ।। 

मन्त्रार्थाः सफलाः सन्त पूर्णाः सन्त मनोरथाः । 

शत्रणां घुद्विनाशोऽस्त मित्राणाश्चुद यस्तव 

यजमानपत्त्या आशीर्वादमन्त्राः--ॐ अनाधरष्ट्टा 

परध्ता्रम्नेराधिपत्य ऽआयुस्में दाइ पत्त्रवती दक्षिणत 
ऽइन्द्रस्याधिपत्ये प्यजास्स दार सुषदा पश्चाद्द्‌ वस्य 
सबितुराधिपञ्ये चल्नुम्से ढा ऽआशक्षतिरुत्तरतो 
घातुराधिपरपे रायद्पोषं से दाद ॥ व्विश्वृतिरुषरिष्ट्राद्‌ 
बृहुम्पतेराधिएत्य 5ओजो मे दा व्वश्श्वाब्भ्यो मा 
नाष्डुभ्बस्प्पाहि मनोरशश्वाति ॥१॥ 

ॐ यावंती द्याडएथिवी बावंच्च सत्त सिन्धवो 
व्वितस्त्थिरे | तावन्तमिन्द्र ते ग्यहंमर्जा णह म्यक्षित 
मयि ग्हास्यब्रितस ।' २ ॥ 

ॐ श्नीश्चं ते लक्ष्मोश्र पल्यांत्रद्दो सत्र पारखे 
नक्षत्त्राणि रूपसश्चिनो व्यात्तप्त्‌ i इष्पणनिषाणामु 
सं ऽइषाण सव्वेलोक म ऽइषाण ॥ ३ ॥ 

यज्ञमन्त्रसंग्रहस्य प्रथमो भागः समासः । 


यज्ञ-सन्त्रसंग्रहः 
( द्वितोयो भागः ) 


अथ 'रुद्रयागमन्ग्राः 
( एकषछ्युत्तर शतधाविभागपक्षमाश्रित्य रुद्रस्वाहाकारबिधिः ) 


—:o:— 

३० गणानान्त्वा० स्वाहा । 

ॐ अम्मेऽ अम्बिके० स्वाहा । इति हुत्वा, 

ॐ यज्जाग्रतः० ( ६ मन्त्रा; ) स्वाहा । 

ॐ सहस्नशीर्षा० ( १६ मन्त्राः ) स्वाहा । 

३ अदूभ्यः सम्पृतः० ( ६ मन्त्राः) स्वाहा । 

ॐ आशुः शिशानः० ( १२ मन्त्राः) स्वाहा । 

ड विव्ञांड बृहत्पिबतु० ( १७ मन्त्राः ) स्वाहा । 

उँ» भूः, ॐ भुवः, ॐ स्वः, ॐ नमस्ते रुद्द्र मन्न्यवऽ उतो 
त्‌ऽ इषवे नमः । बाहुव्म्यामुत ते नमः स्वाहा ॥ १ ॥ 

ॐ या ते रुद्र शिवा तनूरघोरापापकाशिनी । तया नस्त- 
न्वा शन्तमया गिरिश्न्तामिचाकश हि स्वाहा ॥ २॥ 

ॐ यामिषुज्ञिरिशन्त हस्ते व्विभष्प्यस्तवे । शिवा क्षि रित्र 
ताङ्करु मा हिठ०सीः परुषञ्जगत्‌ स्वाहा ॥ ३ ॥ 

ॐ शिवेन व्यचसा चा गिरिशाच्छा व्वदामसि । यथा नः 
सव्वमिञ्जगदयक्ष्म8 सुमनाऽ असत्‌ खाहा ॥ ४ ॥ 


__S MT कय I MEMS 
“१. समस्त यज्ञ-हवन-मन्त्रोंके ऋषि, छन्द, देवता, बिनियोग आदिका उल्लेख 


हवन-मन्त्रोंके बाद किया गया है. । 


१५२ द्वितीयो भाग: 


'ॐ अद्ध्यवोचदधिवक्ता 'प्रथमो देळ्यो भिषक्‌ । अहींश् 
सर्व्याञ्जस्भपन्त्सर्व्याश्‍च्च यातुधान्न्योऽधराचीः परासु 
स्वाहा ॥ ५ ॥ 

ॐ असो यस्ताम्म्रो ऽअरुणऽ उत बन्धुः सुमङ्गलः । ये चेन$ 
रुद्द्रा. अभितो दिक्षु भरिताः सहसशो वेषा१/ हेडऽ ईमहे स्राह्म ६ 

ॐ असो योज्वसप्पति नीलग्ग्रीवो व्विलोहितः । उतैनङ्गोपाऽ 
अदश्श्रन्नरश््रन्चुद्‌हाव्यंः स दृष्डी सृहयाति नः स्वाहा ॥ ७॥ 

ॐ नमोऽस्तु नीलग्रीवाय सहस्राक्षाय मीढुषे । अथो येऽ 
अध्य सस्रानोऽहन्तेञ्भ्योऽरन्नमः स्वाहा ॥ ८ ॥ 

ॐ प्र मुख घन्न्वनस्त्वश्रुभयोरात्क्न्योज्ञ्याम्‌ | याश्च्च ते 
हस्तऽ इषत्रः परा ता भगवो व्यप स्वाहा ॥ ९ ॥ 

ॐ व्विज्ज्यन्धनुः कपर्दिनो व्पिशन्स्यो बाणवा २ उत | 
अनेशुन्नस्प याऽ इपरऽ आश्चुरस्य निषङ्गधिः स्वाहा ॥ १० ॥ 

3 या ते हेतिम्मींदुश्म हस्ते बभूव ते धनु; । तयास्म्मा- 
न्न्विश्वतस्त्वमयक्ष्मया परिमुज स्वाहा ॥ ११ ॥ 

ॐ परि ते धन्न्वनो हेतिरस्मान्न्वृणक्तु व्विश्चतः । अथो 
यऽ इषुधिस्तत्रारेऽ अस्मन्निधेहि तस्‌ स्वाहा ॥ १२॥ 

३ अत्रतस्प घनुष्टन सहस्राक्ष शतेषुधे । निशीय्य शल्दपा- 
नाम्बुखा शिवो नः सुमना भव स्वाहा || १३ ॥ 

उँ» नमस्तऽ आयुधायानातताय घष्ण्णवे । उभाब्भ्यामुत ते 
नमो बाहुञ्भ्यान्तव धन्त्वने स्वाहा ॥ १४ ॥ 

ॐ मा नो महान्तमुत मा नोऽ अब्भकम्मा नऽ उक्चन्तमुत 
मा नऽ उक्षिःम्‌ । मा नो व्यधोः पितरम्मोत मातरम्मा नः 
प्मियास्तन्न्तो रुद्र रीरिपः स्वाहा ॥ १५ ।! 


-मन्त्रसं > 
यज्ञ-म ग्रह १५३ 


अः मा नस्तोके तेनये मा न5 आयुषि मा नो गोषु मा नोड 
अश्श्वेषु रीरिषः। मा नो व्वीरान्‌ रुद्द्र भामिनो व्वधीहविष्मन्तः 
सदमिचा हवामहे स्वाह। |; १६ ॥ 


ॐनमो हिरण्ण्यबाहवे सेनान्न्ये दिशाञ्च पतये नमः स्वाहा ॥१७॥ 
ॐनमो ववृक्षेश्म्यो हरिकेशेत्म्यः पशूनाम्पतये नमः स्वाहा ॥१८॥ 
अ*्नमः शष्पिञ्जराय खिषीमते पथीनाम्पतये नमः स्वाहा ॥१९॥ 
इन्नो हरिकेशायोपवीतिने पुष्ट्टानाम्पतये नमः स्ाद्वा ॥२०॥ 
ॐ नमो बब्भ्लुशांय व्व्याधिनेभानाम्पतये नमः स्वाहा ॥२१॥ 
ॐ नमो मत्रस्य हेर्यै जगताम्पतये नमः स्वाहा ॥२२॥ 
ॐ नमो रुद्द्रायाततायिने क्ेत्राणाम्पतये नमः स्वाहा ॥२३॥ 
ॐ नमः खेतायाहन्त्ये व्वनानाम्पतये नमः स्वाहा ॥२४॥ 
ॐनमो रोहिताय स्त्थपतये व्वुक्षाणाम्पतये नमः स्वाहा ॥२५॥ 
ॐनमो भुवन्तये व्वारिवस्कृतायौषधीनाम्पतये नमः स्वाहा ॥ २३॥ 
नमो मन्त्रिणे व्याणिजाय कक्षाणाम्पत्ये नमः स्वाहा ॥ २७॥ 
अनम उच्चै र्घोपायाकक्रन्द यते पचीनाम्पतये नमः स्वाहा।२८॥ 
ॐनमः कृतस्नायतया धावते सखनाम्पतंये नमः स्वाहा ॥२५॥ 
नमः सहमानाय न्तिव्व्याधिनऽ आ्व्याधिंनीनाम्पतये नमः 
स्वाहा ॥ ३० ॥ छु 
ॐनमो निषङ्गिणे ककुभाय स्तेनानाम्पतये नमः स्वाहा ॥रे९॥ 
न्नसो निचेरवे परिचरायारण्ण्यानाम्पतये नमः स्वाहा ॥३२॥ 
ॐनमो व्यञ्जते परिवञ्चते स्तायूनाम्पतये नमः स्वाहा ॥३३॥ 
ॐनम्रो निषङ्गिणऽ इषुधिमते तस्क्कराणाम्पतय नमः स्वाहा॥३ ४॥ 
ॐनमः सुकायिव्म्यो जिषाशसद्ब्म्यो मुष्ण्णताम्यतये नमः 
स्वाहा ॥ ३५ ॥ 


१५४ द्वितीयो भाग: 


३+नमोऽसिमद्व्भ्यो नकक्तश्वरद्व्म्यो व्विकुन्तानाम्पतय नमः 
स्वाहा || ३६ ॥ 
३ॐ+नमऽ उष्ण्णीपिणे गिरिचराय कुलुश्वानाम्प्रतये नमः स्वाहा३७ 
३ॐ/नमऽइषुमद्र्भ्यो धन्त्वायिव्भ्यश्च्चःबो नमः स्वाहा ।।३८।। 
ॐनमऽआतन्न्वानेञ्भ्यः '्रतिदधानेव्भ्यशच्च वो नमः स्वाहा३९ 
३+नम्‌ऽ आयच्छद्‌ऽ्भ्योऽस्यद्ऽ्भ्यश्च्च वो नमः स्वाहा ।।४०।। 
ॐनमो व्विसुजद्ब्म्यो व्विद्ध्यदुव्भ्य शच्च वो नमः स्वाहा ४१। 
ॐनमः स्वपद्ऽ्स्यो जाम्ग्रदृष्श्यश्च्च वो नमः स्वाहा ।।४२।। 
ॐ+नमः शयानेब्म्य5 आपीनेब्स्यश्च्च वो नमः स्वाहा ॥४३॥ 
3“नमस्तिष्ठदृब्भ्यो धावदूळ्भ्यश्‍च्च वो नमः स्वाहा ।।४४।। 
अनमः समाव्भ्यः सभापतिव्व्यश्च्च वो नमः स्वाहा ।४५।। 
२+नमोऽश््वेव्भ्योऽशश्वपतिङ्स्पश्च्च चो नमः स्वाहा ॥४६॥। 
ॐनमऽ आव्व्याधिनीब्भ्यो व्विविदृष्यन्तीव्भ्यश्च वो नमः 
स्वाहा ।।४७।। 
ॐ+नम्‌ऽ उगणाव्म्यस्तृ8 हतीव्भ्यश्च्च वो नमः स्वाहा ।।४८।। 
ॐनमो गणेब्म्यो गणपतिव्भ्यश्च्च वो नमः स्वाहा ॥४९॥ 
ॐ+नमो व्यरातेब्भ्यो व्व्रातपतिन्भ्यश्च्च बो नमः स्वाहा ।।५०।। 
ॐनमो गृत्सेव्भ्यो गृत्सपतिव्म्यश्च्च बो नमः स्वाहा 1५१. 
ॐ+नमो व्विरूपेव्भ्यो व्विश्श्वरूपेव्भ्यश्च्च वो नमः स्वाहा ।।४२॥ 
ॐ नमः सेनान्भ्यः सेनानिन्भ्यश्च्च बो नमः स्वाहा ॥५३। 
३श्नमा राथिन्भ्योऽ अरथेव्भ्यश्च्च वा नमः स्वाहा ।।५४।। 
उ“नमः क्षत्तव्भ्यः सङ्ग्रहीतृन्भ्यशच्च बो नमः स्वाहा ।।५५॥ 
3*नमा महद्व्भ्योऽ अव्भकेव्भ्यशच्च वो नमः खाहा ॥५६॥ 
उश्नसस्तक्षन्म्यो रंथक्ारेब्म्थश्च्च वो नमः स्वाहा ।।५७। 


यज्ञ-पन्त्रसं ग्रहे 


१५८ 


अनमः कुलालेव्भ्यः कम्मरिव्म्यश्च्च वो नमः स्वाहा ॥४९८॥ 
उंम्नमो निषादेभ्यः पुजिष्टठेब्भ्यश्च्च वो नमः स्वाहा ।।५९॥ 
ॐनमः श्श्वनिन्भ्यो मगयुब्म्यश्च्च वो नमः स्वाहा ।६०!। 
कलम! श्श्वव्भ्यः श्श्वपतिव्भ्यश्च्च वो नमः स्वाहा ॥६१॥ 


उँग्नमो 
३*नसः 
उ+नसो 
अनम! 
३+नमः 
ॐन्‌सो 
उँग्नमो 
श्नमो 
ॐनमो 
उँग्वमो 


भवाय च 


शर्व्वाय 


च पशुपतये 


रुद्द्राय . 


चच 
च्‌ 


नौठण्ग्रीबाय च शितिकण्डांव च 


कपहिने च 


व्व्युप्केशाय च 


सहस्राक्षाय च शतधन्न्वने च 
च शिपिविष्टाय च 


गिरिशयाय 


मी हुष्ट्टमाय 
हसाय च 


बृहते 
व्शृद्धाय 


ॐ्नमोऽग्र्याय च 


३+नसऽ 
३+नमं ६ 
अंग्नम& 
३*्नमां 
“नमो 
ॐनमः 
उँभ्नमो 
3“नमों 


आशवे 
शीग्प्याय 
उम्म्याय 


नादेयाय 


चेषुमते 
वग्रामनाय 
च व्वषीयसे 
च सबृधे 
प्रथमाय 
चाजिराय 
च शौब्भ्याय 
चावस्वन्न्याय 


च द्वीष्याया च 


च 
च्‌ 
च्‌ 
च्‌ 
च्च 
च्‌ 


नच 
च्‌ 


उज्येष्ट्ठाय च कनिष्ठ्डाय च 

पूव्वंजाय चापरजाय 
चापगल्माय च 
जघन्न्याय च बुद्ध्त्याय च 
अनम. सोन्भ्याय च फ्रतिसर्य्याय च 


मद्ध्यमाय 


च 


स्वाहा ।।६२।। 
स्वाहा ।॥६३॥ 
स्वाहा ॥६४॥ 
स्वाहा ।।६२॥ 
स्त्राहा ॥६६॥ 
स्वाहा ॥६७॥. 
स्वाहा ।।६८॥।` 
स्वाहा ।।६९॥ 
स्वाहा ॥७०॥ 
स्वाहा ।। ७?! 
स्वाहा ॥७२॥ 
स्वाहा ।।७३।। 
स्वाहा ॥७४॥ 
स्वाहा ॥७५॥ 
स्वाहा ।।७६'।. 
स्वाहा ॥७७॥ 
स्वाहा ॥७८॥ 
स्वाहा ।।७९॥।. 
स्वाहा ॥८०॥ 
स्वाहा ॥८१॥ 


द्वितीयो भागः 


२१५६ 
ॐनमो याम्म्याय च क्षेम्म्याय 
ॐनमः श्क्लोक्क्याय चावसान्न्याय 
अनम उब्ब्याय च खंल्न्याय 
ॐध्नमो व्यन्म्याय च कक्ष्याय 
अस्नमः श्श्रवाय च तिश््रताय 
३ॐ+नम्‌ऽ आशुषेणाय चाशुरथाय 
अॅ+्नमः शूराय चात्रभेदिने 
अनसो बिल्मिने च कवचिने 
अनमो व्यम्मिणि च व्यरूधिने 
उश्नमः श्रुताय च श्रुतसेनाय 
उनमा दुन्दुब्भ्याय चाइनन्म्याय 
ॐनमो घृण्णवे. च. प्रमशाय 
३ग्नमो . निषङ्गिणि - चेषुधिमते 
३ःनमस्तीकक्ष्णेषषे चायुध्चितं 
ॐनमः स्वायुधाय च सुधन्न्वने 
ॐनमः स्रुत्याय च पत्थ्याय 
अनमः कार्याय च नोप्याय 
ॐनमः कुल्ल्याय च सरस्याय 
३+नमो. नादेयाय च व्वेशन्ताय 
नमः . कूष्प्पाय ` ` चावटव्याय 
 अ+नमो ऱ्त्रीदूभ्याय.' चातृप्प्याय 
` ॐनमो मेग्ध्याय च व्विद्यत्याय 
उश्नमो. व्यर्ष्याय चावर्ष्याय 
` औँच्यमो 


व्वात्याय च रेष्म्म्याय 


4 4 FT ऱ्य 
~ 4 AAW AN | गगन 


स्वाहा ॥८२॥ 
स्वाहा ॥८३॥ 
स्वाहा ॥८४॥ 
स्वाहा ।॥८५॥ 
स्त्राहा ॥८६॥ 
स्वाहा ||८७॥ 
स्वाहा ।।८८॥ 
स्वाहा ॥८९|| 
स्वाहा ॥९०॥ 
स्वाहा ॥९१॥ 
स्वाहा ॥९२॥ 
स्वाहा ॥९३॥ 
स्वाहा ॥९४॥ 
स्वाहा ॥९५॥ 
स्वाहा ॥९६॥ 
स्वाहा ॥९७॥ 
स्वाहा ॥९८॥ 
स्वाहा ।।९९।। 
स्वाहा ॥१००॥ 
स्वाहा ||१०१॥ 
स्वाहा ॥१०२॥ , 
स्वाहा ॥१०३॥ 
स्वाहा ॥१०४॥ 
स्वाहा ॥१०५॥ 
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बुट व्वास्तन्व्याय च व्वास्तुपाय च स्वाहा ॥१०६॥ 
ह सामाय च रुदूद्राय च स्वाहा ॥१०७॥ 
ॐ+्नमस्ताम्प्राय चारुणाय च स्वाहा ॥१०८॥ 
ॐनमः शङ्गये च पशुपतये च स्वाहा ॥१०९॥ 
ॐनमऽ उग्राय च भीमाय च स्वाहा ॥११०॥ 
३नमोऽग्रेधाय च (घाय च स्वाहा ॥१११॥ 
ॐनमो हन्त्रे च हनीयसे च स्वाहा ॥११२॥ 
ॐनमो ्ञृक्षेन्भ्यो हरिकेशेन्भ्यः स्वाहा ॥११३॥ 
३*नमस्ताराय स्वाहा ॥११४॥ 
ॐनमः शम्भवाय च मयोभवाय च स्वाहा | ११५॥ 
अनमः शङ्कराय च मयस्कराय च स्वाहा ॥११६॥ 
ॐनमः शिवाय च शिवतराय च स्वाहा ॥११७॥ 
अनमः पार्य्याय चावार्य्याय च स्वाहा ॥११८॥ 
अननमः प्रतरणाय चोत्तरणाय च स्वाहा ॥११९॥ 
उन्नमस्तीत्थ्याय च कूल्ल्याय च स्वाहा ॥१२०॥ 
अन्नम! शष्प्याय च फेन्याय च स्वाहा ॥१२१॥ 
अनमः सिकत्याय च प्रवाह्याय च साहा ॥१२२॥ 
उन्नमः कि® शिलाय च क्षयणाय च स्वाहा ॥१२३॥ 
ॐनमः कप्हिने ध पुलस्तये च स्वाहा ॥१२४॥ 
उँम्नम5 इरिणष्णाय च प्रपस्थ्याय च स्वाहा ॥१२९॥ 
उ#नमो व्यज्ज्याय च गोष्ट्टयाय च स्वाहा ॥१२६॥ 
अनमस्तल्प्याया च गेह्याय घच स्वाहा ॥१२७॥ 
नमो हृदस्याय च निवेष्याय च स्वाहा ॥१२८॥ 
ॐनमः फाट्याय च गहरेष्ट्ठाय च साहा ॥१२९।+ 


ति द्वितीयो भागः 
५५: 


ॐनमः शुष्पक्पाय च हरित्याय च खाहा | ।१३०॥ 
अनमः पा7पव्व्याय च रजस्याय च स्वाहा | 1१३१ 
ॐनमो लोप्याय चोलप्याय च स्वाहा ॥ १३२!) 
ॐनमऽ अर्व्व्याय च खर्व्व्याय च स्वाहा ॥१३३॥ 
ॐनमः पर्णाय च पण्णंशदाय च स्वाहा ॥१३४॥ 

च स्वाहा ।।१३५।। 


अनम उद्शुरमाणाय चाभिण्ध्नते 
ॐनमऽ आखिदते च 'प्रखिदते च स्वाहा ।१३६।॥ 
ॐनमऽ इघुकृद्व्म्यो घनुझुदब्म्यश्च्च वो नमः स्वाहा ।. १३५ 
ॐनमो वः किरिकेब्भ्यो देवाना& हृदयेब्भ्यः स्वाहा ।।१३८॥ 
ॐनमो व्यि विन्वत्केब्भ्यों देवाना& हृदयेव्भ्यः स्वाहा ।।१३९॥ 
ऊनो व्विथिणत्केब्म्यो देवाना हृदयेन्भ्यः स्वाहा ।॥१४०।। 
३नमऽ आनिहतेन्भ्यो देवाना हृदयेब्भ्यः स्वाहा ॥१४१॥ 
३नद्रापेऽ अन्धसस्प्पते दरिद्द्र नीललोहित । आसाम्प्रजानामेषा- 
म्पशूनाम्मा भे्म्मा रोड मो च नः किंश्चनाममत्‌ स्त्राहा ।। १४२। 
अमा रुद्द्राय तवसे कपर्दिने क्षयदद्वीराय '्प्रभरामहे सतीः । 
यथा शमसद्‌ द्विपदे चतुष्पदे व्विश्थम्पुष्द्ड_ ग्रामेऽ अस्मिन्न- 
नातुरम्‌ स्त्राहा ।।१४३।। - 


ॐ या ते रुदूद शिवा तनुः शिवा व्विश्याहा भेषज्ञी | 
शिवा रुतस्य भेषजी तया नो मृड जीवसे स्वाहा ।।१४४।॥ 
3“परि नो रुद्द्रस्य हेतिव्वृणक्क्तु परि त्वेषस्य दुम्मंतिरधायोः । 
अव स्त्थिरा मघवद्भ्यस्तनुष्व मीददबस्तोकाय तनयाय 
` मृ स्वाहा ॥१४५॥ 

अमी दुषटुम शिवतम शिवो नः सुमना भव | परमे वबृक्षऽ आयुधणि 
` चायङच व्वसानऽ आचर पिनाकम्बिन्त्रदागहि स्वाहा ।। १४६॥ 
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3० व्विकिरिइद्र व्विलोहित नमस्ते अस्तु भगव: । 
यास्ते सहस्र हेतयोऽन्न्यमस्म्मम्निबपन्तु ताः स्वाहा ॥१४७॥ 
ॐ सहस्राणि सहस्रशो वाहोस्तव हेतयः। 
तासामीशानो भगवः पराचीना सुखा कृधि स्वाहा ॥१४८॥ 
ॐ असङ ख्याता सहस्राणि ये रंद्द्राऽ अधि भूम्म्याम्‌ । 
तेषा सहस्रयोजनेऽत्र धन्त्यानि तन्न्मसि स्वाहा ॥१४९॥ 
ॐ अस्म्मिन््महत्यण्णवेऽन्तरिक्षे मोऽ अधि। 
तेपा सहस्रयोजनेऽत्र धन्न्यानि तः्न्मसि स्वाहा । १५०॥ 
. ॐ नीलग्ग्रीवाः शितिकण्ठाः दिव रुद्द्राऽ उपश्रिश्रता; । 
तेषा& सहस्नयोजनेऽत्र धन्न्वानि तन्न्मसि स्वाहा ॥१११॥ 
ॐ नीलग्ग्रीवाः शितिकण्ठाः श्व्बाऽ अधः क्षमाचराः । 
तेषा» सहस्रयोजऽनेवर न्त्यानि तन्न्मसि स्वाहा ॥१५२॥ 
ॐ ये व्वृष्षेपु शब्पिज्जरा नीलग्रीवा व्विलोहिता: । 
3ष्रछ सहस्रयोजनेऽव धन्न्वानि तन्न्मासे स्वाहा ॥१५३॥ 
ॐ ये भूतानामधिपतयो व्विशिखासः कपर्दिनः । 
तेषा/ सहस्तयोजनेऽय धन्न्वानि तन्न्मासे स्वाहा ॥१५४॥ 
ॐ ये पथाम्पथिरक्षयऽ पऐलब्रृदाऽ आयुय्युधः । 
तेषा, सहरूयोजनेञ्च धन्न्वानि तन्न्मसि स्वाहा ॥१४४॥ 
ॐ ये तीत्थानि प्रचरन्ति सूकाकस्ता निषङ्गिणः । 
तेषा सहस्रयोजनेऽव धन्वानि तन्न्मसि स्वाहा ।।१५६॥ 
ॐ येऽन्नेषु व्विविदृष्यन्ति पात्रेषु पिबतो जनान्‌ । 
तेषाछ सहस्रयोजनेऽव धन्न्वानि तन्न्मसि स्वाहा ।।१४७॥। 
ॐ यऽ एतावन्तश्च्च भूया सर्च्च दिशो रुद्रा व्वितस्त्थिरे । 
तेषा/ सहस्रयोजनेऽव घन्न्वानि तन्न्मसि स्वाहा ॥१५८॥ 


द्वितीयो भागः 
ॐनमोऽस्तु स्दट्रेव्भ्यो ये दिवि येषां व्यपेमिपवः । तेन्भ्योः 
दश प्राचोईश दक्षिणा दश प्वतीचीईशोदी्रीदंशोद््णा:। 
तेन्म्यो नमोऽ अस्तु ते नोच्चन्तु ते नां मृडयन्तु त यन्द्रिष्ममा 
यश्च्चनो देष्टि तमेषाझुम्मे दद्ष्ष्मः स्वाहा ॥ १५९ ॥ 
ॐ नमोऽस्तु रुद्द्ेब्म्यो येऽन्तरिक्ष येषा व्वातऽ इषवः | मयो 
दश पादीईश दक्षिणा दश अतीचीदशोदी चीहशोद्र्घाः । तेव्म्या 
नमो5 असतु ते नोऽवन्तु ते नो मृडयन्तु ते यन्द्रिष्म्मा यश्च्च ना 
द्वेष्डि तमेषाञ्जम्मे दद्‌ऽ्ष्मः स्वाहा ॥ १६० || 
ॐ नमोऽस्तु रुद्रेभ्यो ये प्रथिव्व्यां येषामन्नमिषेवः । 
केभ्यो दश प्राचीदंश दक्षिणा दश तीचीईशोदीचीइ- 
शोदर्ध्याः । तेन्भ्यो नमोऽ अस्तु ते नोडवन्तु ते नो मृडयन्तु ते 
` अन्ठिष्मो यश्च्च नो द्वेष्टरि तमेषांज्जम्मे ददृष्ष्मः स्वाहा ॥१६१॥ 
कभूः, उॅश्युवः, उँग्खः । उ/व्वय8 सोम० ( < मन्त्राः ) 

. | पाठमात्रम्‌ ] । 

3“उम्प्रथ० ( ७ मन्त्राः ) [ पाठमात्रम्‌ ] | 
उँग्व्वाजश्र० ॥ १ ॥ प्राणश्र० ॥ २॥ 
° ओजश्र० ॥ ३ ॥ ज्येष्टयं च ॥ ४ ॥ स्वाहा । 

(२) ॐ#नमस्ते० (१६१ आहुतयः ) । 

३ॐसत्यञ्च० ॥१॥ ऋतश्च० ।।२॥ यन्ता च० ॥३॥ 
शश्च० ॥४॥ स्वाहा । 

(३) अ*नमस्ते० (१६१) आहुतयः )1 

ऊफ च० । १॥ रयिश्र० ॥२॥ वित्तश्च० ॥३॥ 
वव्रीहयश्च० ।¡४ । स्वाहा । 


१६० 
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(४) अँनमस्ते० ( १६१ आहुतयः ) । 
ॐ+अश्मा च० ॥ १॥ अग्निश्च ॥२॥ व्वहु च० ॥३॥ 
स्वाहा । 
(५) ३*नमस्ते० ( १६१ आहुतयः ) । 
ॐअग्निश्च मऽ इन्द्र | १ | सित्त्रश्च० ॥२॥ पृथिवी 
च० ॥३॥ स्वाहा | 
(६) ॐशतमस्ते० ( १६१ आहुतयः) । 
३ॐअहशुश्च०॥ १॥ आग्ग्रयणश्च० ॥१॥ ख्रुचश्च० ॥३॥ स्वाहा । 
(७) #“नमहते० ( १६१ आहुतयः ) । 
ॐअग्निश्च० ॥ १॥ त्रतश्च० ॥२॥ स्वाहा 1 
(८) नमस्ते ( १६१ आहुतयः ) । 
३०एका च० ॥१॥ स्वाहा । 
- (९) ॐ नमस्ते० ( १६१ आहुतयः ) । 
उँन्चतस्रथ० ॥१॥ स्वाहा । 
(१०) ॐ+्नमस्ते० ( १६१ आहुतयः ) । 
३ॐ/तयविश्च० ॥१॥ पष्डताट्‌ च० ॥२॥ स्वाहा । 
पुनः-ॐ/यज्जाप्रतः० (६ मन्त्राः ) स्वाहा 
अँपहखशोर्षा० ( १६ मन्त्राः) स्वाहा । 
३ॐ/अद्भ्यः सम्भूतः० ( ६ मन्त्राः) स्वाहा) 
ॐआशुः शिशान;० ( १२ मन्त्राः) स्वाहा | 
अंविव्श्राड बृहत्‌ पित्रतु० ( १७ मन्त्राः ) स्वाहा । 


१६२ द्वितीयो भाग: 


(११) ॐनमस्तेश (१६१ आहुतयः ) | 
अव्वाजाय स्वाहा० ॥१॥ आयुय्यज्ञन कल्यतामू० ॥२॥ 


स्वाहा । 

ऑकक्रयं वाचम्‌० स्वाहा । 
उभ्यन्मे हिद्र्मx | स्वाहा । 
-अश्मूजंब! रवः तत्पवितुः० स्वाहा | 
ॐक्या नश्चित्रः० स्वाहा । 
करवा सत्यो मदानाम्‌० स्वाहा । 
ॐअभी पु णः० स्वाहा । 
अभ्या खन्न उऊत्याभि० स्वाहा | 
3£३न्द्रो व्विश्वशय ० स्वाहा । 


अंश नो मित्र शं वहणः० स्वाहा । 
*शन्नों व्यातः पवताए/ शुन्नः० स्वाहा । 
ॐअहानि शं भवन्तु नः° स्थाहा। 


उग्शुन्नो देवी।० स्वाहा । 
ॐर्‍्योना पृथिवि० स्वाहा । 
अंश्ञापो हि ्टार स्वाहा । 


अवो. बः शिवतमो रसः० स्वाहा | 
अभ्तस्मा ऽअरं गमाम वः० स्वाहा | 
अयौ; शान्तिः० स्वाहा । 
3ॐ+हते इ86 मा मित्रस्य मा चन्नुपा» स्वाहा । 
अडते इह मा ज्योक्त* स्वाहा | 
नमस्ते हरसे शोचिपेश स्वाहा । 
अर्मध्ते ऽअस्तु व्विद्युते” स्वाहा । 
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उभ्यतो-यतः समीहसे० स्वाहा । 
उश्सुमित्रिया न 5आपः० स्वाहा | 
3“तच्चन्ुददेंव हितम्‌ स्वाहा । 


अंश्सद्योजातम्‌ ( ५ मन्त्राः ) [ पाठमात्रम्‌ ] । 
ततः षडङ्गन्यासं कुर्यादिति । 
नाकले 


अय विष्णुयागस्वाहाकारमन्त्राः । 


` ॐ सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात्‌ । 


स॒ भूमिठ० सन्त्रतः स्पृत्वाउत्यतिष्ठृदशाहुलम्‌ ॥ १ ॥ 
पुरुष ऽएवेदठ० सब यङ्कतं यच्च भाव्यम्‌ । 
उतामृतत्वस्थेश्षानो यदन्नेनातिरोहति ॥ २ ॥ 
एतावानस्य महिमातो ज्यायाँश्च पूरुषः 
पादोऽस्य व्विश्‍वा भूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि॥ ३ 
त्रिपादृष्वं 5 उदेत्पुरुषः पादोऽस्येहाभवत्पुनः । ` 
ततो व्विष्यरङ्‌ व्यक्रामत्साशनानशने ऽअभि॥ ४ ॥. 
ततो व्विराडजायत व्विराज्ञो ऽअधि पूरुषः । 


सजातो 5अत्यरिच्यत पश्चाङ्कमिमथो पुरः॥ ५ ॥ 


तस्माद्यज्ञात्सव्वहुत;ः सम्भृतं पृषदाज्यम्‌ । 
प्तश्षक्र व्यायव्यानारण्या ग्राम्याश्च ये ॥ ६ ॥ 
उस्माधज्ञात्सन्बंहुतं 5क्रचः सामानि जह्ञिरे । 
छन्दाछसि जज्ञिरे तस्मायजुस्तस्मादजायत॥ ७ ॥ 
तस्मादश्वा ऽभजायन्त ये के चोम्रयादतः । 
गावो ह जाज्ञेरे तस्मात्तस्माज्ञाता ऽअज्ञावयः ॥ ८ ॥ 


१६४ 


द्वितीयो भागः 


तं यज्ञं बहिषि प्रोक्ल्पुरुष॑ जातमग्रतः | 
तेन देवा ऽअयजन्त साध्या 5क्रषयश्च ये॥ ९ | 
यत्पुरुषं व्यदधु कतिधा व्यकल्पयन्‌ । 
मुखं किमस्यासीत्कि बाहू किमूरू पादा 5उच्येते ॥१०॥ 
्राह्मणोऽस्य मुखमासीद बाहू राजन्यः कृतः ` 
ऊरू तदस्य यद्वैश्यः पद्भ्याछ शूद्रो ऽअजायत ॥ ११॥ 
चन्द्रमा मनसा जातक्चक्षा सूर्यो ऽअजायत । 
रतराद्वयुश्च॒ प्राणश्च मुखादग्निरजायत ।।१२।। 
नान्म्या ऽआसीदन्तरिक्षठं° शीष्णों धौः समत्रततत। | 


पद्म्यां भूमिदिशः श्रोत्रात्तथा लोकॉर ऽअक्रखयन्‌।। १ ३।। 


यत्पुरुपेण इब्रिषा देवा यज्ञमतन्वत । 


व्वसन्तोडस्यासीदाज्यं ग्रीष्म ऽइष्मः शरद्धविः ।।१४।/ 


सप्तास्यासन्परिधयस्धिः सक्ष समिधः कृताः । 
देबा यद्यज्ञं तन्वाना ऽअबध्नन्एुरुषं पशुम्‌ ।।१५।। 


यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्म्माणि प्रथमान्यासन्‌ । 
ते ह नाकं महिमानः सचन्त यत्रे पूवे साध्याः सन्ति देवाः ।। १६॥। 


( शुक्ड यजुर्वेद ३१।१-१६ ) 
अथ लक्ष्मोयागस्वाद्दाकारमन्त्राः । 
ॐ हिरण्यवर्णां हरिणी सुबणरजतसजाम्‌ । 


चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मी जातवेदो म आ वह ॥ १ ॥ 


तां म आ वह जातवेदो लक्ष्मीमनपगामिनीम्‌ । 


यस्यां हिरण्ये विन्देयं गामश्वं पुरुषानहम ॥ २ ॥ 
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अश्वपूर्वा रथमध्यां. हस्तिनादप्रमोदिनीम्‌ । 
श्रियं देवीप्प ह्वये श्रीमा देवी जुषताम ॥ २ ॥ 

का सोस्मितां हिरण्यप्राकारामाद्रा ज्वलन्तीं तृष्तां तपयन्तीस । 

पद्मे स्थितां पत्मत्र्णा तामिहोप हुये श्रियम्‌ ॥ ४॥ 

चन्द्रां प्रभासां यशसा ज्वलन्तीं श्रियं लोके देवजुशप्रुदाराम्‌ । 

तां पञ्चिनीमी शरणं प्र परयेडलक्ष्मीमं नश्यतां त्वां बणे ॥ ५॥ 

आदित्यत्रर्णे तपसोऽघि जातो वनस्पतिस्तव बृक्षोऽथ बिखः | 

तस्य फड़ानि तपसा चुदन्तु या अन्तरा याश्च बाह्या अलक्ष्मीः ॥६॥ 
उपेतु मां देवसखः कीतिंश्च मणिना सह। 
बरादुभूतोऽस्मि राष्ट्रेस्मिन्‌ कीर्तिमद्धि ददातु मे॥ ७॥ 
लुत्पिपासामलां अ्येष्ठामलक्ष्षं नाशयाम्यहम्‌ । 
अधूतिमसमृद्धि च सर्वा निणुद मे गृहात्‌ ॥ ८ ॥ 
गन्धद्वारां दुराधर्षा नित्यपुष्टां करीषिणीम्‌ । 
ईश्वरीं स्वेभूतामां तामिहोप हये शियम्‌॥ ९ ॥ 
मनस. काममाकूतिं वाचः सत्यमशीमहि । 
पशूनां रूपमन्नस्य मयि श्रीः श्रयतां यशः ॥१०॥ 
कर्दमेन प्रजा भूता मथि संभव कदम । 
श्रियं वासय मे कुले मातरं पद्ममालिनीम्‌ ॥११॥ 
आपः सृजन्तु स्तिर्वानि चिक्लीत वस मे गृहे । . | 
नि च देवों मातरं श्रियं वासय मे कुले ॥१२॥ 
आद्र पुष्करिणीं पुष्टि पिङ्गलां पद्ममालिनीम्‌ | 
चन्द्रां हिरण्मयी लक्ष्मी जातवेदो म आ वह ॥१२॥ 


हितीयो भागः 


आद्री यः करिणीं यष्टिं पुवर्णा हेममालिनीस्‌ । 

सूर्या हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो म आ वह ॥१४। 
तां म आ वह जातवेदो रक्ष्मीमनपगामिनीम्‌ । 

यस्यां हिरण्यं प्रभूतं गावो दास्योऽश्वान्‌ बिन्देयं पुरुषानहम्‌ १ ४ 
यः शुतिः प्रयतो भूत्वा जुहुयादाज्यमन्बहम्‌ । 


सक्त पश्चदशचं च श्रीकामः सततं जपेत्‌ ॥१६॥ 
( ऋग्वेद, परिशिष्टभाग ) 


१६६ 


¢ 
अथ स्ूययागस्वाहाकारमन्त्राः । 

ॐ व्विब्भ्राइ॒ बृहत्पियतु सोम्म्यं मद्ध्वायुद धद्यज्ञपताव- 
बिहुतम्‌ ।! व्मातजूतो यो 5अभिरक्षति त्मना आज्ञाः पुपोष 
पुरुधा व्विराजति ॥ १ ॥ 

उदु त्य जातवेदसं देवं व्यहन्ति केतवः॥ दृशे व्वि 
श्वाय सथ्यम्‌ ॥ २ ॥ 

येना पाक चक्षसा भुरण्यन्तं जनाँ२॥ अनु ॥ 
त्वं व्वरुण पश्यासि ॥ ३ ॥ 

दैच्व्याबद्ध्यय्यू ऽआागतठे० रथन खय्येखचा ॥ 
मदष्वा यज्ञठ० समञ्जाथे ॥ तं प्रत्नथाऽयं व्वेनश्चित्रं 
देवानाम्‌ ॥ ४ ॥ 

तं प्रत्नथा पूर्व्वंथा विश्वथेमथा ज्ज्येष्ठताति बहिषदठ० 


स्वर्विदम्‌ ॥ प्रतीचीनं व्यजनं दोहसे धुनिमाशं जयन्तमचु 
यासु घ्वद्धसे || ५ ॥ 
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. अयं व्वेनश्चोदयस्पश्चिगर्न्भा) ज्ज्योतिज्नरायू रजसो 
व्विद्धाने | इममपा १ सङ्गमे खय्यंस्य शिशुन्न व्विष्या मतिभी 
रिहन्ति ॥ ६ ॥ ः 

चित्रं देवानामुदगादनीक चक्षुम्ित्रस्य व्वरुणस्याग्ने; ॥ 
आफ्ना यात्रापृथित्री 5अस्तरिक्षठ० सरस्य ऽआत्मा जगवस्त- 
स्थुपश्च ॥ ७ ॥ 

आ न 5इडामिंव्बिदथे सुशस्ति व्विश्वानरः सबिता 
देव ऽएतु ॥ अपि यथा युवानो मत्सथा नो व्विश्व जगदे- 
भिपित्वे गनीषा ॥ ८ ॥ 

यद कच्च व्वृत्रहन्नुदगा ऽअभि दस्यं ॥ 
सव्य तदिन्द्र ते व््शे || ९ ॥ 

तरणिब्बिश्वदशतो ज्योतिष्कृदसि स्य ॥ 
व्विश्वमा भासि रोचनम्‌ || १० ॥ 

तत्खय्यंस्य देवत्वं तन्न्महित्बं मद्ध्या कर्त्तोव्विततठ० 

सञ्जमार । यदेदयुक्त हरितः सधस्थादाद्रात्री व्यासस्तचुत 
सिमस्म्म || ११ ॥ 

तरिन्मत्रस्य व्वरुणस्याभिचक्षे रूथ्यों रूपं कृणुतं द्यारुप- 
स्त्थे ।। अनन्तमन्न्यद्टुशदस्य पाजः कुष्णमन्न्यद्धारंत 
सम्भरन्ति || १२ ॥ दै 

वण्महांर 5असि खूय्य बडादित्य महार 5असि ॥ 
महस्ते सतो महिमा पनस्यतेऽद्धा देव महाँ२ 5असि ॥ १३ ॥ 

बट सूय्ये श्रवसा महार ऽअसि सत्रा देव महर 
5असि ॥ महत्ना देवानामपुय्येः पुरोहितो व्विश्व॒ ज्ज्योतिर- 
दाब्भ्यम्‌ ॥ १४ ॥ 


द्वितीयो भागः 


श्रायन्त ऽह सू्ये व्विश्‍वेदिन्ट्रस्य मक्षत ॥ व्वसूनि 
ज्ञाते जनमान 5ओजसा प्रति भागं न दीधिम ॥ १५॥ «७ 

अद्या देवा ऽउदिता सूर्य्यस्य निरठं०इसः पिएता निर- 
बबा ॥ तस्रो मित्रो अरुणो मामहन्तामदितिः सिन्धुः 
एथिवी ऽउत द्यो; ॥ १६ ॥ 

आ कृष्णेन रजसा वव्तेमानो निवेशयन्नशृतं मत्यञ्च ॥ 
हिरण्ययेन सविता रथेना देवो याति भुवनानि 
पश्यन्‌ । १७ ॥ 

( शु» यजुर्वेद ३३३०-३३ ), (शु० य० ७।१२,७।१६, १३।४६), 
शु० य० ३३।३४-४३) 
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अथ गणेगपागसाहाकारमन्त्रा: । 

ईश आ तू न अन्द्र न्वृत्रहन्नस्माकमद्वमा गहि । 
मञ्जन्मही भिरूतिभि! ॥ १॥ 

लमिनद्र प्रतूत्तित्रमि व्विश्या 5अपि स्पृधः । अशः 
स्तिहा जनिता व्विश्वतुरसि तवं तूय तरुष्यतः ।। २ ॥ 

अनु ते शुष्प्नन्तुरयन्तमीयतुः क्षोणी शिशुन्न 
सादरा | व्विश्‍वास्ते स्प्रधः शनथयन्त नववे व्यत्रं यदिन्द्र 
बरश्वसि ॥ ३ ॥ 

यज्ञो देवानां प्रस्थेति सुम्म्नमादित्यासो भवता सूड- 
यन्छछ। आ वोड्च्या वी सुमतिव्वंबृत्त्यादठ ० होश्श्चिद्या 
ब्शरिवोत्रित्तरासत्‌ ॥ ४ ॥ 
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अदब्घेमिः सवितः पायुमिष्ट्वठ ० शिवेमिरद्य परि पाहि 
जो गयम्‌। हिरण्यजिहः सुविताय नव्यसे रक्षा माकिर्न्नो 
अधशठ०स 5ईशत ॥ ५ ॥ 

प्र वौर्या शुचयो दद्रिरे वामद्ध्वयुमिम्मंधुमन्तः 
सुतासः । व्त्रह व्वायो नियुतो याह्मच्छा पित्रा सुतस्यान्धसो 
मदाय ॥ ६॥ 

गाव ऽउपावतारतं मही यज्ञस्य रप्मुदा । उमा कर्ण्णा 
हिरण्यया ॥ ७ ॥ 


काव्ययोराजानेषु क्रत्वा दक्षस्य दुरोणे । रिशादसा 
सधस्त्थ ऽआ ॥ ८ ॥ 
( शुक्लयजुर्वेद ३३।६५-७ ) 


अथ प्रजापतियागस्वाहाकारमनत्राः । 


ॐ ब्राह्मणमद्य व्विदेयं तितृमन्तं पैठमत्यमृषिमार्षेयठे० 
सुधातुदक्षिणम्‌ । अस्मद्राता देवत्रा गच्छत प्रदातारमाविशत ॥ १॥ 
9 ( शु० य° ७४६ ) 

मातेव पुत्र पृथित्री पुरीष्यमण्ति स्वे योनावभारुषा । 

तां मिश्‍वेदे कतुभिः संविदानः प्रजापतिव्विशवकर्मा 
व्वि ग्रुश्वतु ॥ २॥ ( शु० य° १२1६१). 
ब्रह्म जज्ञानं प्रथमं पुरस्ताद्वि सीमतः सुरुचो व्वेन 
आव: । स बुद्ष्म्या ऽउपमा ऽअस्य व्विष्ठाः सतश्च योनिम- 
सतश्च व्विवः । ३ ॥ ( शु० य० १३ » ) 
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ब्रह्म क्षत्रं पवते तेज ऽइन्द्रियठंश सुरया सोमः सुत 
ऽआहुतो. मदाय । शुक्रेण देव देवताः पिणश्धि रसेनान्नं यज- 
मानाय भेहि ॥ ४ ॥ ( शु» य° १९५). 
आ ब्रह्मन्‌ त्राह्मणो ब्रह्मचंसी जायतामा राष्ट्र 
राजन्यः शूर ऽइषब्योऽतिव्याधी महारथो जायतां 
दोग्यी धेनु्योढानडयानाशुः सप्तिः पुरन्धिय्योषा जिष्णू 
रथेष्ठाः सभेयो युवास्य यजमानस्य .व्वीरो ज्ञायतां निकामे 
निक्रामे नः पञ्जन्यो बषतु फरुवत्यो न ऽओपधयः , पच्यन्तां 
योगक्षेमो नः कल्पताम्‌ ॥ ५ ॥ ( शु० य० २२1२२). 
ब्रह्म सरयसमं ज्योतिद्याः समुद्रतम5० सरः । इन्द्रः पृथिव्यै. 
व्यपीयान्‌ गोस्तु मात्रा न विद्यो || ६॥ (शु० य०२३।४८)- 
प्रजापते न चदेतान्यन्यो व्विश्वा रूपाणि परि 

ता बभूव। यत्कामास्ते जुइमस्तन्नो ऽअस्तु व्प्रयठं० स्याम 
पतयो रयीणाम्‌ ॥ ७॥ , ( शु य० २३।६१ ) 
त्राह्मणासः पितरः सोम्याः शिवे नो द्यावाएथित्री 
ऽअनेहसा | पूषा नः पातु दुरितादतावृधो रक्षा माकिननो 
ऽअघ॒शठं० स ऽईशत ॥ ८ ॥ ` ( शु० य० २९४७ } 
हमे ब्राहमणं क्षत्राय राजन्यं मरुद्भ्यो व्ययं तपसे 
शूटूं तमसे तस्करं नारकाय त्तीरहणं पाप्मने क्वीप्माक्र- 
याया ऽअयोगं कामाथ पु्रलूमतिक्र्टाय मागधम्‌ ९॥ 
( शु० य८ ३०।५ ) 

त्राणि मे मतयः झुठे० स॒तासः शुष्म ऽयति प्रभृतो 

मे ऽभद्रिः । आ शाते प्रति हयन्त्युक्थेमा हरी वहतस्ता 
नो ऽअच्छ ॥ १० ॥ ( गु» य० ३१७८ ) 
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च्रह्मणस्पते त्वमस्य यन्ता प्रक्तस्य बोधि तनयं च 
जिन्व । विवश्व॑ तङ्कद्रं यदवन्ति देवा वृहद॒देम व्विदथे 
सुतीराः । य ऽइमा व्विश्‍वा व्विश्वकर्मा यो नः पितान्नपते- 
ऽन्नस्य नो देहि ॥ ११ ॥ ( शु० य० ३४५८ ) 


(te 


अथ नवग्रहयागस्वाहाकारमन्त्राः ! 


ॐ आ कुष्णेन रजसा बर्तमानो निवेश्य मृतं मत्यश्व । 
हिरण्ययेन सविता रथेना देवो याति शयनानि पश्यन्‌ ॥१।६ 


ॐ इमं देवा ३अपपत्नठ० सुवध्यं महत. क्षत्राय महत ज्यैष्ठ्याय 
महते जानराज्यापेन्द्रस्येन्द्रियाय । इमममुष्य पुत्रममुष्य 
पुत्रमस्यै व्विश ऽएष शोऽमी राजा सोमोऽस्माकं ब्राह्मणानां 
राजा ॥ २॥ 

ॐ अग्निमूर्डधा दिवः कुकत्पति! पृथिव्या ऽअयम्‌ । 
अपा) रेताश्सि जिन्त्रांत॥ ३ ॥ 

ॐ उद्बुद्ष्यस्वागने प्रति जागृहि त्वमिशपूर्त सठ० सूजेथामयं 
च । अस्मिन्त्सधस्थे ऽअध्यरत्तरस्मिन्तिरवे देवा यजमानरच 
सीदत ॥ ४॥ 


३बृहस्पते उअति यदर्यो ऽअहयमद्विमाति क्रतुमज्जनेषु । यदी- 
दयच्छवस ऽक्रतप्रजात. तदस्माहु द्रविणं धेहि चित्रम्‌ ॥५॥ 


ॐ अन्नात्परिखतो रसं ब्रह्मणा व्यपिबत्‌ क्षत्र पयः साम प्रजा- 
पतिः । ऋतेन सत्यमिर्द्रियं व्विपानठ ० शुक्रमन्धक 
ऽइन्द्रश्थेन्द्रियमिदं पयोमृतं मधु ॥६॥ 


९७२ द्वितीयो भागः 


ॐ शन्नो देवीरमिष्टय ऽआपो भवन्तु पीतये । 
शं योरमि्रबन्तु नः॥ ७॥ 

ॐ कया नरिचत्र ऽआ शवदूती सदाइधः सखा । कया शचिष्षया 
बृता ॥ ८ ॥ 

ॐ केतुं कुण्वन्न केतवे पेश्ञो मर्या ऽअपेशसे । सञ्ुपङ्किर- 
जायथाः ॥ ९ ॥ 

ॐ च्यम्बकं यजामहे सुगन्धि पष्टिवद्धनम्‌ । उर्व्वारुकमिव 
वन्घनान्मृत्योमुक्षीय मामृतात्‌ ॥ १ ॥ 

३० श्रीश्च ते हक्ष्मीरच पत्न्यावहोरात्रे पाश्वे नक्षत्राणि रूप- ` 
मश्विनो व्व्यात्तम्‌ । इष्णन्निषाणामुं म ऽइषाण सर्वेलोकं म 
इइषाण ॥ २॥ 

३” यदक्रन्दः प्रथमं जायमान 5उद्यन्त्समुद्रादुत वा पुरीषात्‌ । 
श्येनस्य पक्षा हरिणस्य बाहू 5उपस्तुत्यं महि जातं ते5अवन्‌ ३ 

३ विष्णो रराटमसि व्विष्णोः श्नप्ले स्थो व्विष्णो! स्यूरसि 
व्विष्णोधु बोडसि । वेष्णवमसि व्विष्णवे त्वा ॥ ४॥ 

3» ब्रह्म जज्ञानं प्रथमं पुरस्ताद्वि सीमतः सुरुचो व्वेव आव: । 

स बुद्ध्न्या उपमा ऽअध्य ब्विष्डाः सर्च योनिमसतश्च 
व्विव! ॥ १ ॥ 

३° सजाषा ऽइन्द्र सगणो मरुद्भिः सोमं पित्र बृत्रहा शूर 
'्मद्वान्‌ । जहि शत्रू रप मथो नुदस्त्राथाभयं कृणुहि 
व्विश्वतो नः ॥ ६ ॥ 


> यमाय त्वाजङ्भिरस्तरत पितृभते स्वाहा । स्वाहा घर्माय स्वाहा 
घमः पित्रे ॥ ७ ॥ 
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ॐ कार्षिरसि समुद्रस्य त्वाक्षित्या ऽउन्नयामि । समापो 
5अद्विरग्मत समोपधी मिरोषघीः ॥ ८ ॥ 

अँ चित्रावसो स्वस्ति ते पारमशीय ॥ ९ ॥ 

उँ» अग्नि दूतं पुरो दथे हव्यवाहयुप जुवे। देवाँ२ ऽआसादयादिहर 

ॐ आपो हि ष्ठा मयोभुवस्तान 5ऊर्ज्ज दधातन | महेरणाय चक्षसेर 

३ स्योना पृथित्रि नो भवानुक्षरा निवेशनी । यच्छा नः 
शम्म सप्रथाः ॥ ३ ॥ 

ॐ इदं व्विष्णुव्त्िचक्रमे त्रेथा निदधे पदम्‌ | समूदमस्य पार 
सुरे स्वाहा ॥ ४ ॥ 

उ त्रातारमिन्द्रमवितारमिन्द्र3० हवे हवे सुहवठ० शूरमिन्द्रम । 
यामि शक्र पुरुहुतमिन्द्रठ स्वस्ति नो मघवा धात्विन्द: ।५। 

ॐ अदित्यै रास्नासीन्द्राण्या ऽउष्णीषः । पूषासि घर्माय दोष्व ६ 

ॐ प्रजापते न त्वदेतान्यन्यो व्विश्वा रूपाणि परि ता बभूव । 
यत्कामास्ते जुहुमस्तन्ना ऽअस्तु व्वय<स्याम पतयो 
रयीणाम्‌ ॥ ७ ॥ 

ॐ नमोऽस्तु सपेभ्यो ये के च प्रथिवीमनु। ये ऽअन्तरिक्षे ये दिवि 
तेभ्यः सपेभ्यो नमः ॥ ८ ॥ 

ॐ ब्रह जज्ञानं प्रथमं पुरस्ताद्वि सीमतः सुरुचो व्वेन डाव! । 
स बुध्न्या ऽउपमा ऽअस्य व्विष्ठाः सतश्च ' योनिमसतश्च 
च्विवः ॥ ९॥ 
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अय विश्वशान्तियज्ञखाहाकारमम्त्राः । 


ॐ कचं व्वाचं प्र पद्ये मनो यजुः प्र पद्ये साम प्राणं 
श्र प्ये चल्ुः श्रोत्रं प्र प्ये । व्यागोजः सहोजो मयि 


२७४ 


च 

ग्राणापानों ॥ १ ॥ 

यन्मे छिद्रं चल्नुषो हृदयस्य मनसो व्वातितृण्ण 
बुहस्पतिम्मे तदधातु । शन्नो भवतु नस्य यस्पतिः ॥ २॥ 

भू स्वः तत्सवितुव्वरेण्य॑ भर्गो देवस्य धीमहि । 
धियो यो नः प्रचोदयात्‌ ॥ ३.॥ । 

करा नश्चित्र 5आग्रुवद्ती सदाबृथः सखा। कया 
शचिष्ठय। बृता ॥ ४ ॥ 
_ कृस्त्वा सत्यो मदानां मठ०हिष्टो मत्सदन्धसः। दृढा 
चिदारुजे व्त्रस्तु ॥ ५ ॥ 

अप्री पु णः सखीनामबिता जरितुणाम्‌ । शतं 
भवास्पूतिभिः || ६ ॥ 

कया त्वं न ऽऊत्याभि प्र मन्दसे व्यूपन्‌ । कया 
स्तोतृभ्य ऽआ भर ॥ ७ ॥ 

इन्द्रो विश्वस्प राजति। शं नो ऽअस्तु द्विपदे श॑ 
चतुष्पदे ॥ ८ ॥ 

श॑ नो मित्रः श॑ व्यरुणः शं नो भवत्वयमा। श॑ 
न इइन्द्री बहस्पतिः श॑ नो विष्णुरुरुक्रमः ॥ ९ ॥ 

श ना चातः पवता रां नस्तपतु दर्यः । रां नः 
कनिक्रदद; पजन्यो अभि वषेतु ॥ १० ॥ 
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॥ 


अहानि शं भवन्तु न। शर्ठ० रात्रीः प्रति घीयताम्‌ । 
शां न ऽइन्द्राग्नी भवतामवाभिः रां न ऽइन्द्रावरुणा रातहच्या । 
रां न ऽझनदरापूपणा ्त्राजसातो शमिन्द्रासोमा सबिताय 
शंयो: ॥ ११ ॥ 
शां नो देवीरभिष्टय ऽआपो भत्रन्तु पीतये। शायारभि 
मन्तु नः ।। १२ || 
म्योना एरिति नो भवानुक्ष्रा निवेशनी | यच्छा नः 
श्म सप्रथाः ।। १३ ॥ 
आपो हि छा मयोभुवस्ता न ऽउजें दधातन । महे 
रणाय चक्षसे || १४ || 
` यो वः शित्रतमो रसस्तस्य भाजयतेह नः। उशतीरिब 
मातरः ॥ १५ ॥ 
तस्मा ऽअरं गमाम वो यस्य क्षयाय जिन्वथ। आपो 
जनयथा च नः ॥ १६ || 
द्यौः चान्तिरन्तरिक्षठं० शान्तिः एथिवी शान्तिरापः 
शान्तिरोषधयः शान्तिः । व्यनस्पतयः शान्तिव्विश्वे देवाः 
शान्त्य शान्तिः सब्बंठ० शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सा 
मा शान्तिरेधि ।। १७ ॥ 
दते इर्ठ०ह मा मित्रस्य मा चन्नुपा सर्व्वाणि भूतानि 
समीक्षन्ताम्‌ । मित्रस्याहं चल्नुषा सर्व्वाणि भूतानि समीक्षे । 
मित्रस्य चक्षषा समीक्षामहे ॥ १८ ॥ 
ट्रते दठन्ह मा। ज्योक्ते सन्दशि जीव्यासं ज्याक्त 
सन्दशि जीव्यापम्‌ ॥ १९ ॥ 
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नमस्ते हरसे शोचिषे नमस्ते 5अस्त्वचिपे । अन्पाँस्ते 
5अस्मत्तपन्तु हेतयः पात्रको 5अस्मब्भ्यट० शिवो भव ॥ २० || 

नमस्ते ऽअस्तु विधुते नमस्ते स्तनयित्नवे । नमस्ते 
भगवन्नस्तु यतः स्रः समीहसे ॥ २१ ॥ 

यतो-यतः समीहसे ततो नो ऽअभयं ङुरु। शं नः 
कुरु प्रजाभ्योऽमयं नः पशुभ्यः ॥ २२॥ , 

सुमित्रिया न 5आप ऽओषधयः सन्तु दुम्मित्रियास्तस्मै 
सन्तु योऽस्मान्द्रष्टि यं च व्यं द्विष्मः ॥ २३ ॥ 

तच्चन्नुव हितं पुरस्ताच्छुक्रमुच्चरत्‌ । पश्येम शरदः 
शा जीवेम. शरदः शतठ० शृणुयाम शरदः शतं प्र ब्रवाम 
शरद: शतमदीनाः स्याम शरदः शतं भूयश्च शरदः 
शतात्‌ ॥ २४ ॥ ( शुक्लयजुबंद ३६-१-२४ ) 


— 02 


(१) अथ ॥पजंन्यसूक्तानि । 


अच्छा वदेति दशशचंस्य सूक्तस्य भोमोऽत्रिऋ षि: पर्जन्यो देवता 
द्वितीयाद्यास्तिस्रों जगत्यः नवम्यनुष्ट्प्‌ शिष्टाः षट्‌ त्रिष्टुभ:, बळित्येति 
तृचस्य भौमोउजिऋषि: अनुष्टुप्‌ छन्दः, पृथिवी देवता, ति्रो वाव इति 
षडचंस्य सूक्तस्याग्नेयः कुमारो मँत्रावरुणित् षिः तरिष्टxप्‌ छन्दः 
पजेस्यो देवता, पजंन्यायेति तृचस्य सूक्तस्य आग्नेयः कुमारो 
मंत्रावरुणिऋ बिः गायत्री छन्दः पर्जन्यो देवता, संवत्सरमिति 
दशचेस्य सूक्तस्य मेत्रावरुणिवंसिष्ठ ऋषिः आद्यानुऽटुप्‌ शिष्टा- 
त्रिष्टुभः मण्ड्का देवताः, प्र देवत्रेति पञ्चदशचंस्य सूक्तस्य ऐलय: 


{दृष्टि करानेकी ओर अतिवृष्टि रोकनेकी विधिको जाननेके लिये 
हमारी बृहत्‌ 'यज्ञ-मीमांसा' देखनी चाहिये । 
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कवषऋषिस्त्रिष्टुप्‌ छन्द: आपो देवता, बृहस्पते प्रति म इति द्वादशर्चस्य 

सूक्तस्य आष्टिषेणो देवापिक्ह पिः त्रिष्टप्‌ छन्द: बृहस्पतिमित्रादयो 

देवता: सुवृष्टचर्थं जपे होमे च विनियोग: । 

ॐ अच्छा बद्‌ तवसं गीभिराभिः स्तुहि पर्जन्यं नमसा विवास : 
कनिक्रदद्‌ बृपमो जीरदानू रेतो दधात्योपधीषु गर्भ ॥१॥ 
वि वृक्षान्‌ हन्त्युत हन्ति रक्षसो विश्वं बिभाय गुन 
महावधात्‌ । 

उतानागा ईषते वृष्ण्यावतो यत्पर्जन्यः स्तनयन्‌ हन्ति दुप्कृतः ॥२। ` 

रथीव कशयाश्वाँ अभिक्षिपन्नाब्िदूंतान्‌ कृणुते बर्या ३ अह । 

दूरात्‌ सिंहस्य स्तनथा उदीरते यत्पर्जन्यः कृणुते वष्य १ 

नभः ॥ ३ ॥ 

प्र वाता यान्ति पतयन्ति विद्युत उदोषधी जिहते पिन्वते स्वः 

इरा विश्‍वस्मे भुवनाय जायते यत्‌ पर्जन्यः प्रथित्री 

रेतसात्रति ॥ ४ ॥ 

यस्य ब्रते प्रिवी नंनमीति. यस्य ब्रते शफत्रजभुरीति ! 

यस्य ब्रत ओषधीविश्वरूपाः स नः पर्जन्य महि शमं यच्छ ॥५॥ 

दिवो नो दृष्टिं मरतो ररीध्य प्र पिन्वत वृष्णो. अश्वस्य धाराः । | 

अत्राडेतेन स्तनयित्चुनेझपो निपिश्चन्नसुरः पिता नः ॥६॥ 

अभि क्रन्द स्तनय गर्भमा धा उदन््ता परि दीया रथन। 

इतिं सु कप विषितं त्यक्ष समा भवन्तूडतो निपादाः ॥७॥ 

महान्त कोशमुदचा नि पिश्च स्यन्दन्तां कुल्या विषिताः पुरस्तःत्‌। 

घृतेन द्यावापृधिवी व्युन्धि सुप्रपाणं भवत्वघ्न्याभ्यः ॥८॥ 

यत्पर्जन्य कनिक्रदत्‌ स्तनयन्‌ हंसि दुष्कृतः |. 

प्रतीदै विश्व - मोदते) यस्किश्च एथिव्यामधि॥।९।१ 


द्वितोयो भागः 


१७८ 
अवषीबेपंमुद प्‌ ग्रुभायाडक्थेन्वान्पत्येतवा उ । 
अजीजन ओषधीमोजनाय कुत प्रजाम्योऽविदोमनीषाम्‌ ॥१०॥ 
( ऋग्वेद ५।८३।१-१० ) 
ॐ बढित्था . पर्वतानां खिद्र तिमि एथिवि। 
प्र या भूमि पवत्वति मह्या जिना षि महिनि || १ ॥ 
स्तोमासस्त्वा विचारिणि प्रति शेभन्त्यक्तुमिः । 
प्र या वाजं न हेसन्तँ पेह्मस्यस्यजुनि ।। २ ॥। 
डळ हा चिदू या वनस्पतीन्‌ दमया दर्धष्योजसा । 
यत्‌ ते अभ्रस्य विद्यतो द्विबो वर्षन्ति वृष्टयः ॥ ३ 10. 
( ऋग्वेद ५।८४। १-३) 

ॐ तिम्रो वाचः प्र वद ज्योतिरप्रा या एतद्‌ दुहे मधुः 
दोघमूधः । 

त वत्से कन्‌ गर्भभोषधीनां सथो जातो इषभो 
रोरवीति ॥ १ ॥ 

यो बर्धन ओषधीनां यो अपां यो विश्वस्य जगतो 
देव ईशे । 

स त्रिधातु शरणं शर्म यंसत्‌ त्रिवतु ज्योतिः स्व भिष्ट्य१ 
स्मे॥ २॥ 

स्तरीरु त्वदू भवति खत उ त्वद्‌ यथावशं तन्वं चक्र एषः । 

पितुः पयः प्रति गृभ्णाति माता तेन पिता बधते तेन 
पुत्रः ॥ २ ॥ 

यस्मिन्‌ विश्वानि गुवनानि तस्थुस्तिस्रो द्यावस्त्रेथा 
सखुराप: | 


यज्ञ-मन्त्रसं प्रहे . १७९ 


त्रयः कोशास उषसेचनासो मध्वः श्चोतन्त्यमितो 
पिरप्‌ शस्‌ ॥ ४ ॥ 

इदं वचः पर्जन्याय स्वराजे हृदो अस्त्वन्तरं तज्जुजोषत्‌ । 

मयोभुवो वृष्टयः सन्त्वस्मे सुपिप्पला ओषधीदेवगोपाः ।।५॥ 

म रेतोधा वृषभः शश्चतीनां तस्मिन्नात्मा जगतस्तस्थुषश्च । 

तन्म ऋतं पातु शतशारदाय “यूयं पाउ स्वस्तिभिः 
सदा नः॥ ६॥ 

(ऋग्वेद ७।१०१।१-६ ) 

ॐ पर्जन्याय प्र गायत दिवस्पुत्राय मीळ हुषे | 

स नो यत्रसमिच्छतु ॥ १ ॥ 

यो गर्भमोषधीनां गयां कृणोत्यवताम्‌ । 

पजन्यः पुरुषीणाम्‌ ॥ २॥ 

तस्मा इदास्ये हिजुंरीता मधुमत्तमम्‌ । 

इळां नः संयतं करत्‌ ।३॥ 

( ऋग्वेद ७ १०२।१-३) 

ॐ संत्रत्सरं शशयाना ब्राह्मणा त्रतचारिणः। 
बचे पर्जन्यजिन्धितां प्र॒ मण्डूका अत्रादिषुः ॥१॥ 
दिव्या आपो अभि यदेनमायन्‌ इतिं न शुष्कं सरसी शयानम्‌ । 
गवामह न मायुर्वत्सिनीनां मण्डूकानां वग्चुरत्रा समेति ॥२॥ 
यदीमेनाँ उशतो अभ्यवर्षीत्‌ तृष्यावतः प्राबृष्यागतायाम्‌ । 
अक्खलीकृत्या पितरं न पुत्रो अन्यो अन्पमुप वदन्तमेति ।!३॥ 
अन्यो अन्यमनु गृभ्णात्येनोरपां प्रसगे यदमन्दिषाताम्‌ । 
मण्डको यदभिवृष्ट: कनिष्कन्‌ पृश्निः संएङक्ते इरितेन वाचम्‌ ॥४॥ 


द्वितीयो भागः 


गो अन्यस्य वाचं शाक्तस्पेव .वदति शिक्षमाणः । 
सब तदेषां समृधेव पे यत्सुबाचो वदथनाध्यप्सु ॥५॥४ 
गोमायुरेको अजमायुरेकः पृश्निरेको इरित र एक एषाम्‌ । 
समानं नाम बिभ्रतो विरूपाः पुत्रा वाचं पिपिशुवद्‌ तः ।.६। 
्रामणासो अतिरात्रे न सोमे सरो न पूर्णममितो वदन्तः । 
संवत्सरस्य तदहः परि छ यन्मणइकाः प्रावृषीणं बभूव ।।७।॥ 
ब्राह्मणासः सोमिनो वाचमक्रत अक्ष कृण्वन्तः परिवत्सरीणम्‌ । 
अध्वर्यवों धर्मिण: सिलिदाना आविभवन्ति गुद्या के चित्‌ ।!८।! 
देवहितिं जुगुपु्दादशस्य कऋतुं नरो. न प्र मिनन्त्येते । 
संवत्सरे प्रावृष्यागतायां तप्ता घरमा अश्नुते बिसम्‌ ।।' ।। 
गोमायुरदादजमायुरदात्‌ पक्षिरदाद्वरितो नो वद्रनि। 


गवां मण्डका ददतः शतानि सहस्नसावे प्र तिरन्त आयुः ।।१०।। 
( ऋग्वेद ।१०३।१-: ० ) 


१८० 


` ॐग्र देवता ब्ह्मणे गातुरेखपो,अच्छा मनसो न प्रयुक्ति । 
महाँ मित्रस्य वरुणस्य धासिं एथुज़यसे रीरधा हुबवक्तिम्‌ ॥१॥ 
अधघ्ययवो हृविभ्मन्तो हि भूताऽच्छाप इतोशतीरुशन्तः । 
अब याश्चष्टे अरुणः सुपणंस्तमास्यध्वमूर्मिमद्या सुहस्ताः | २॥ 
अध्वयवो७पि इता समुद्रमपा नपातं हविषा यजध्वम्‌ । 
स बो ददद्मिमद्रा सुपूतं तस्मे सोमं मधुमन्तं सुनोत ॥३॥ | 
यो अनिध्मो दीदयदप्स्व१्तये . बिम्नास ईळते अध्यरेषु । 
अपां नगाम्मधुम्रतीरपो दा याभिरिन्द्रो बाबधे वीर्याय | ४।।. 
याभिः सोमो मोदते हषंते च कल्याणी भियुंबतिभिने मय; । 
ता अध्ययों अगो अच्छा परेहि यदासिञ्चा ओषधी भिः पुनीतात्‌ ।+।. 


| 
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| शवेद्यने युवतयों नमन्त यदीधुुशन्चुशतीरेत्यच्छ । 
| सं जानते मनसा सं चिकित्रे वयो धिषणापश्च देवीः ॥॥६॥ ` 
| यो बो बृताभ्यो अङ्गणोदु लोक यो वो मह्या अमिशस्तेरशुञचत्‌ । 
तस्मा इन्द्राय मधुमन्तमूर्भि देवमादन प्र हिणोतनापः ।।७॥ 
प्रास्मै हिनोत मधुमन्तमूमिं गर्भो यो बः सिन्धवो मध्य उत्सः | 
घृतपृष्ठमीड्यमध्यरेष्वाऽऽपो रेवतीः शृणुता हवं मे॥८॥ 
सं सिन्धवो मत्सरमिन्द्रपानमूर्मि प्र हेत य उभे इयति 
मदच्युतमोशानं नभोजां परि त्रितन्तुं विचरन्तमुत्सम्‌ ।।९॥ 
आत्रबृततीरध चु द्विधारा गोषुयधो न नियवं चरन्तीः । 
ऋषे जनित्रीभुंबनस्य पत्नीरपो वन्दस्व सवृधः सयोनी ॥१०॥ 
हिनोता नो अध्वरं देवयज्या हिनोत ब्र सनये धनानाम्‌ । 
ऋतस्य योगे वि ष्यध्वमूधः ्रुष्टीवरीभूतनास्मभ्यमापः ॥११॥ 
आपो रेवती: क्षयथा हि बस्वः क्रतुं च भद्रं बिभृथामृतं च । 
रायश्च स्थ स्वपत्यस्य पत्नी! सरस्वती तद्गुणते वयो घात्‌॥१२॥ 
प्रति यदापो अदश्रमायतीघु'त॑ पयांसि बिभ्रतीमंधूनि । 
अध्ययुभिमनसा संविदाना इन्द्राय सोमं सुषुतं भरन्तीः ॥१३॥ 
एमा अग्मन्‌ रेवतीजीवधन्या अध्ययव! सादयता सखायः । 
नि बर्हिषि घत्तन सोम्यासोऽपां नप्त्रा संविदानास एनाः ॥१४॥ 
आग्मन्नाप उशतीब हिरेदं न्यध्वरे असदन्‌ देवयन्तीः । 
अध्ययवः सुनुतेन्द्राय सोममभूदु वः सुशका देवयज्या ॥१५॥ 

( ऋग्वेद १०।३०।१-१५ ) 
उेभ्बूहस्पते प्रति मे देवतामिहि मित्रो वा यद्वरुणो बासि पूषा । 
आदित्यैर्वा यद्वसुभिभ रुत्वान्‌ त्स पन्यं शंतनवे वृषाय ॥१॥ 


* १८२ द्वितीयो मागः 


आ देवो दूतो अजिरश्रिकित्वान्‌ त्वदेवापे अभि मामगच्छत । 
प्रतीचीनः प्रति मामा ववृत्स्व दधामि त द्युमतीं वाचमासन्‌ | २।) 


अस्मे पेहि दमतां वाचमासन्‌ बृहस्पते अनमीवामिषिरास्‌ । 
यया बृष्टि शंतनवे वनाव दिवो द्रप्सो मधुमाँ आ विवेश ॥३॥ 
आ नो द्रप्सा मधुमन्तो विशन्त्वन्द्र देह्यधिरथं सहस्रम्‌ । 
नि पीद होत्रमतुथा यज्ञस्य देवान्‌ देवापे हविषा सपय ।।४।४ 
आष्टिपेणो होत्रमृषिनिंषीदन्‌ देवापिदेवसुमति चिकित्वान्‌ । 
स उत्तरस्मादधरं समुद्रमपो दिव्या असूजदर्ष्या अभि ॥५॥ 
अस्मिन्‌ त्सपृद्रे अध्युततरस्मिन्नापो देवेभिनिंबृता अतिष्टुन्‌ । 
ता अद्रवनाष्टिपेणेन सृष्टा देवापिना प्रेषिता मृक्षिणीपु ।।६'॥ 
यद्देबापिः शंतनवे पुरोहितो होत्राय बृतः कुपयन्नदीधेत्‌ । 
देवभ्रुत॑ बृष्ट्यिनि रराणो बृहस्पतिर्वाचमस्मा अयच्छत्‌ ।.७॥ 
यं त्वा देवापिः शुछुचानो अग्न आष्टिषेणो मनुष्यः समीधे । 
बिश्वेभिदंवैरनुमधयमानः प्र पञ्जन्यमीरया बृष्टिमन्तम्‌ ।।८।। 
त्वां पूवं ऋषयो गीभिरायन्‌ त्वामध्यरेपु पुरुहूत विशवे ! 
सहस्राण्यधिरथान्यस्मे आ नो यज्ञ रोहिदश्योप याहि ॥९॥) 
एतान्यःने नत्रतिनंब त्वे आहुतान्यधिरथा सहसा । 
तेभिवधस्व तम्ब शूर पूर्वीदिवो नो वृष्टिमिषितो रिरीहि ॥१०। 
एतान्यग्ने नवतिं सहस्रा सं प्र यच्छ वृष्ण इन्द्राय भागम्‌ । 
विद्वान्‌ पथ ऋतुशो देवयानानप्योलानं दित्रि देवेषु घेहि ॥१११; 
अग्ने बाधस्त वि मधो वि दुगहा ऽपामीवामप रक्षांसि सेध । 
अस्मात्‌ समुद्राद्‌ बृहतो दिवो नोऽपां भूमानमुप नः सृजेह ॥१२॥ 
( ऋग्वेद १ ०९६६-१२) 
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(परै 


2 ९ क 
(२) अथ पजन्यमन्त्रन्यासः । 
धुवा सुत्वेति महामन्त्रस्य मे त्रावरुणपुत्रो वसिष्ठक्रषिस्त्रिष्टुपू 
छन्दः पाशविमोचको वरुणो देवता वं बीजं कं शक्तिः णं कोलकं 
अना वृष्टिनिवृत्तिद्वारा सद्यः सृवृष्ट्यथे जपे होमे च विनियोग: । 


करन्यासः 
ॐ घुवामु त्वासु क्षितिषु 
क्षियन्तो च्य १स्मत्‌ 

पाशं वरुणो मुमो चत्‌ 
अबो वन्वानाः 

अदिते रुपस्थ द्‌ 


यूयं पात स्रस्तिः सदा नः 


हृदयादिन्यासः -- 
भुवासु त्वातु क्षितिषु 
क्षियन्तो व्य? स्मत्‌ 
पाशं वरुणो मुमोचत्‌ 
अत्रो वन्वानाः 
अदितेरुपस्थाद्‌ 


यूयं पात स््रस्तिभिः सदा नः 


ध्यानम्‌ -- 


चन्द्रप्रभं पङ्क जसनिविष्टं 
पाशाहूशाभीतिवरं 


प्ुक्ताकलापाङ्कितसतगात्र 


ध्यायेत्प्रसन्न॑ वरुणं 


अङ्गुष्टाभ्यां नमः । 
त्ेनीभ्यां नमः । 
मध्यमाभ्यां नमः 
अनामिकाभ्यां नमः 
कनिष्टिकाभ्यां नमः । 
करतलकरपृष्ठाभ्यां नमः ! 


ee ~ 


हृदयाय नमः । 
शिरसे स्वाहा । 

शिखाये वषट्‌ । 
कवचाय हुम्‌ । 

नेत्राभ्पां वौषटू । 
अस्राय फट्‌ । 


दधानम्‌ । 


सुदृश्ये ॥ १ ॥ 


` १८४ 


द्वितीयो भाग: 


त्वं वै जलपतिभूंत्वा सवसस्यामिवृद्धय । 
ब ७ 
निम्तो महेशेन पूर्व त्रेलोक्यरक्षणे ॥ २॥ 
अस्माभिः प्राधितो नूनमनादृष्टिप्रपीडितः । 
अद्य प्रैहोक्यरक्षाथंगपः क्षिप्रं प्रवर्षाते ॥ ३ ॥ 
वाशवजधरं देवं वरदाभयपाणनम्‌ । 
अभ्रारूढ तु पन्यं बृष्ट्यथंः प्रणमाम्यहम्‌ । ४ ! 
यस्य केशेषु जीमूता नयः सर्वाङ्गसन्धिषु । 
कुक्षो समुद्राश्र-वारत्तस्मे तोयात्मने . नमः । ५ । 
पुष्करारत्तकेमंधेः पात्रयन्ं वसुन्धराम्‌ । 
बिद्युद्गजितसंवाद॑ तोयात्मानं नमाम्यहम्‌ । ६॥ 
आयातु बरुणः शीघ्रं प्राणिनां प्राणरक्षकः । 
अतुल्यववानत्र सरवसस्यामिवृद्धचे || ७ ॥ 


वर्जेन्य-मन्त्रः-— 


ॐ धुवातु त्वातु क्षितिषु क्षियन्तो व्यशस्मत्‌ पाशं 


चरुणा ₹मोचत्‌ । 


अतो वन्वाना अदितेकपस्थाद युं पात स्वस्तिभिः 


सदा न! ॥। 


इति त मध्यात: 1 
( ३ ) अथ बृष्टिकरण विधिः । 
पृष्करावत्तकेमेंघं: प्लावयन्तं वसुन्धराम्‌ । 
सखद्युद्गजितसन्नद्वतोयात्मानं नमाम्यहम्‌ ।। १ ॥ 


( ऋग्वेर ७1 ८५। ७ ) 
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यस्य केशेषु जीमूता नद्यः सर्वाङ्गसन्धिषु । 
कुक्षौ समुद्राव्वत्वारस्तस्मे तोयात्म' नमः ॥२॥ 
इति ध्यात्वा, आग्राद्य वरुणं पोडशोपचारेः पूजयित्वा “वं ` 
बरुणाय नमः” इति मूलमन्त्रं जपेत्‌ । 
उदुत्तमं वरुणेति मन्त्रस्य आजीगतिः शुनःशेपऋषि:, त्रिष्टुप्‌ 
छन्दः, वरुणो देवता, एतद्देशममिव्याप्य सुवृष्टं जपे विनियोगः । 
मन्त्रस्य स्३रूपमित्थस्‌- 
ॐ बै उदुत्तमं बरुण पाशमस्मदवाधमं वि मध्यमठ० 
अथाय । [ 
अथा व्बयमादित्य व्रते तवानागसो ऽदितये स्याम ॥' 
नाभिमात्रजले स्थित्वा जपेन्मन्त्रे प्रसन्नधीः । 
एकलक्षं जपेन्मन्त्रै त्रिदिनं व्याप्य यन्नतः ॥ 
पअथवा-- 
बट्सहस्रे जपेन्मन्त्रं तदा बृष्टिभ वेद्‌ भ्रुवम्‌ ।' 
इति वृष्टिकरणविधिः 
अथ सन्तांनयागमन्त्रीः । 
( प्रधानदेवताज्यहोमः ) 
प्रधान देवत्ताज्यहो ममन्त्राणां याज्ञवल्क्यद्रृहदारण्य कावृषी अनुष्टुप्‌ 
-छन्द: परमात्मा देवता पुत्रकामनासिद्धपै प्रधानरेबताज्य हो मे 
विनियोग: । 
ॐ यावन्तो देवास्त्वयि जातवेदस्तियचो घ्नन्ति पुरुषस्य कामान्‌ । 
तेभ्योऽहं भागधेयं जुहोमि ते मा तप्तः संवकामेस्तपयन्तु स्वाहा ॥ 
इदमग्नये न मम ॥ १ ॥ 


१८६ 


द्वितायो भाग: 


ॐ या तिरश्रीनिपद्यते5हं विधरणी इति । 
तां त्वा घृतस्य धारया यजे सम्रावनीमहं स्वाहा ।। 


इदमग्नये न मम ॥ २॥ 
ॐ ज्येष्ठाय, स्वाहा । इदं ज्येष्ठाय 
- ॐश्रेष्ठाय स्ाहा। इद श्रेष्ठाय 
ॐ प्राणाय स्वाहा | इदं प्राणाय 
३ॐ अवशिष्टाय साहा । इदमव शिष्टाय 
३ चच्नुपे स्वाहा । इदं चन्नुषे 
. ॐ सम्पदे स्वाहा । इदं सम्पदे 
-ॐ श्रोत्राय स्वाहा । इद्‌ श्रोत्राय 
ॐ यतनाय स्वाहा । इदं यतनाय 
३ॐ मनसे स्वाहा | इदं मनसे 
३” प्रजायै स्वाहा | इदं प्रजाये 
3० रेतसे . स्वाहा । इदं रेतसे 
ॐ अग्नपे स्वाहा | इदमग्नये 
३० वायवे स्वाहा | इदं बायवे 
ॐ सूर्याय स्वाहा । इदं घूर्याय 
सोमाय स्वाहा : इदं सोमाय 
. * देवाय स्वाहा । इदं देवाय 
ॐ कषत्राय स्वाहा | :द्‌ क्षत्राय 
३४ ब्रन्नणे स्वाह! । : दं ब्रह्मणे 
३ॐ भूताय स्वाहा | इदं भूताय 
उ भविष्यते स्वाहा | इदः भविष्यते 
ॐ विश्वाय साहा । इदं विश्वाय 


नं 
न 
न्‌ 
न 
न 
न्‌ 
न्‌ 
न्‌ 
न 
न्‌ 
न्‌ 
न्‌ 
न 
न्‌ 
न 
न 
न्‌ 
न्‌ 
न्‌ 
न्‌ 
न 


मम ॥ ३ 

मम ४॥ 
मम ॥ ५ ॥ 
मम ॥ ६ ॥ 
मम ॥ ७ ॥ 
मम ॥ ८ |॥ 
मम ॥ ९ || 
मम ॥१०!| 
मम ॥११॥ 
मम ॥ १२॥ 
मम ॥१३॥. 
मम ॥ १४॥ 
मम ॥१५॥ 
मम ॥१६॥ 
मम । १७॥ 
मम ॥१८ | 
मम ॥१९॥|, 
मम ।|२०'॥ 
मम ॥२१।|: 
मम ॥२२॥ 
मम ।.२३। 
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ॐ सर्वाय स्वाहा | इदं सर्वाय न मम ।.२४॥ 
ॐ प्रजापतये स्वाहा । इद प्रजापतये न मम ।.२५॥। 

अथ स्थालीपाकाहुतयः । 

ॐ अग्नये स्वाहा । इदमग्नये न मम ॥१॥ 
उँ, अनुमतये स्वाहा | इृदमसुमतये न मम ॥ २ ॥ 
ॐ देवाय स्वाहा | इदं देवाय न मम ॥ ३ ॥ 
ॐ सवित्रे स्वाहा । इदं सवित्रे न मम॥४॥ 
ॐ सत्यप्रसत्राय स्वाहा | इदं सत्यप्रसवाय न मम॥ ५ । 


अग्नीषोमाविति सूक्तस्य राहुंगणो गोतमऋषि: अग्नीषोमौ देवते 


अनुष्टुप्‌-त्रिष्टुब्जगतीछन्दांसि षुत्रकामनासिद्धये 
विनियोगः । 


पाय सद्रव्यहो मेः 


ॐ अग्नीषोमाविमं सु मे शणुते वृषणा हवम्‌ । 
प्रति  बत्तानि हयतं भवतं दाशुषे रयः स्वाहा || 


इदमग्नीपोमाभ्यां न मम ॥ १ ॥ 
अग्नीषोमा यो अद्य वामिदं वचः 


सपर ति! 


तस्मै धत्तं पुत्रीयं गवा पोषं स्वश्व्यम्‌ ¦ 


इद'म्‌ग्नीषोमास्यां न मम ॥ २। 


अग्नीषोमा य आहुतिं यो बां दाशाद्वदिष्कृति१ | 
स प्रजया  सुवीय' विश्वमायुव्यश्नवत्‌ | 
इदमग्नीषोमाभ्यां न मम ॥ ३॥ 
अग्नीषोमा चेति तद्‌ बीयं' वां यदमुष्णीतमवसं पणि गाः । 
अवातिरतं बृसयस्य शेषो ऽबिन्दतं ज्योतिरेकं बहुभ्यः | 
इद्भग्नीपोमाभ्यां न मम ॥ ४ ॥ 


१६ 


द्वितीयो भाग: 


युत्रमेतानि दिवि रोचनान्यग्निश्च सोम सक्रतू अधत्तम्‌ । 
युवं सिन्धुँरभिशस्तेरवद्यादग्नीपोमावमुशतँ गुभीतान्‌ ॥ 
इद्मग्नीपोमाभ्यां न मम ।। ५ ॥ 

आन्यं दिवो मातरिश्वा जभारामथ्नादन्यं परि शयेनो अद्रेः । 
अग्नीषोमा ब्रह्मणा बाब्वृधानोरं यज्ञाय चक्रथुरु रोकम्‌ ॥ 
इदमग्नीषोमाभ्यां न मम || ६ ॥ 

अग्नीपोमा हविषः प्रस्थितस्य वीतं हयत॑ वृपणा जुषेथाम्‌ । 
सुशर्माणा स्वसा हि भूतमथा धत्तं यजमानाय शं योः ॥ 
इदमग्नीपोमाभ्यां न मम ॥ ७ || 


यो अंग्नीपोमा हविषा सपर्याद्‌ देवद्रीचा मनसा यो घृतेन । 
तस्य व्रत रक्षतं पातमंहसो विशे जनाय महि शमं यच्छतम्‌ ॥ 
इदमग्नोपोमाभ्यां न मम ॥ ८ || 


अग्नीपोमा सवेदसा सहुती बनतं गिरः । 

सं देवत्रा बभूवथुः ॥ 

इदमग्नीषोमाभ्यां न मम ॥ ९ || 
अगनोषोपावनेन बां यो बां घृतन दाशति । 
तस्मे दीदयतं बृहत्‌ ॥ 

इदमग्नीषोमाभ्यां न मम ॥ १० ॥ 
अग्नीषोमाविमानि नो युवं हव्या जुजोषतम्‌ । 
आ यातप्रुप नः सचा ॥ 

इदमग्नीषोमाभ्यां न मम ॥ ११ ॥ 


अग्नीपोमा पिप्रतमवंतो न आ प्यायन्ताधुस्तिया हत्यसद) । 
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अस्मे बलानि मधवत्सु धत्तं कृणुतं नो अध्वरं श्रष्टिमन्तम्‌ । 
इदमग्नीपोमाभ्णं न मम | १२॥ | 
( ऋग्वेद १।६३। १-१२ 
आ ते गर्भ इति पञ्चर्चस्य सूक्तस्य हिरण्यगर्भकऋषिः अग्निर्देवतः 
अनुष्टुप्‌ छन्दः पुचकामनासिद्धये पायसद्रव्यहोमे विनियोगः । 
ॐ आ ते गर्भो योनिमेतु पुमान्‌ वाण इवेपुधिम्‌ । 
आ पीरो जायतां पृत्रम्ते दशमास्यः खाहा ॥ 
इदमग्नये न मम || १ ॥ 
करोमि ते प्राजापत्यमा गर्भो योनिमेतु ते। 
अनूनः पूणां जायतामश्लोणोऽपिश्ञाचश्रीतः स्वाहा !! 
/ इदमग्नये न मम ॥ २॥ 
“-पुमाँस्ते पुत्रा नारि तं पुमाननु जायताम्‌ । 
तानि भद्राणि बीजञान्यूपभा जनयन्ति नो स्वाहा !। 
इदमग्नये न मम || ३ ॥ 
यानि भद्राणि तीजान्युपभा जनयन्ति नः 
तेसस्वं एत्रान्‌ विन्दम््र सा प्ररुधनुका मत्र स्वाहा ॥ 
इदमग्नये न मम ॥ ४ | 
कामः समदृध्यता मह्यमपराजितमेय मे! 
यं कामं ऋमये देव तं मे वायो समद्धेय स्वाहा ॥ 
इदमग्नये न मम ॥ ४ ॥ 
(ऋग्वेद, परिशिष्ट १॥ १-५ 
अग्निरिति पञ्चर्चस्य मुक्तम्य हिरण्यगर्म ऋषि: वरुणो,देवता जगरो 
छन्दः पुत्रकामनासिद्धये पायसद्रव्यहोमे विनियोगः । 


ॐ अग्निरेतु प्रथमो देवतानां सोऽस्य प्रजां मुञ्चतु मृत्युपाशात्‌ 


१९० द्वितीयो माग: 
तदय राजा बरुणोञ्नुमन्पता यथेयं खत्री पौत्रमघं न रोदात्‌ 
स्वाहा ॥ 
इदं वरुणांय न मम ॥ १ ॥ 2 
इमामग्नि्रायतां गाहपत्यः प्रजामस्यै नयतु दीघमापृः । 
अशून्योपस्था जीउतामस्तु माता पोत्रमानन्दममि ऽबुद्ष्यता- 
मियम्‌ स्वाहा ॥ 
इदं वरुणाय न मम ॥ २ ॥ 
मा तें गृहे निशि घोष उत्थादन्यत्र स्वद्रृदत्य; सं विशन्तु । 
मा स्वं विकेश्युर आवधिष्ठा जीवपत्नी पतिलोके विराज 
पश्यन्ती प्रजां सुमनस्यमाना स्पाहा ॥ 
इदं वरुणाय न मम ॥ ३ ॥ | 
अप्रजस्तां पौत्रमृत्युं पाप्मानमुत वाघम्‌ । 
शीष्णंः सजमिवोन्मुच्य द्विषद्भ्यः प्रतिमुञ्चामि पाशम्‌ स्वाहा ॥ 
इदं वरुणाय न मम ॥ ४ ॥ 
देवकृतं ब्राह्मणं कल्पमानं तेन हन्मि योनिषद्‌ः पिशाचान्‌ । 
क्रव्यादो सृत्यूनधरान्‌ पातयामि दीघंमाथुस्तव जीवन्तु पुत्रा; 
स्वाहा ॥ 
इदं वरुणाय न मम ॥ ५॥ 
( ऋग्वेद, परिशिष्ट १०।१-५ ) . 

नेजमेषेति तिसृणां विष्णृस्त्वष्टा गर्भ कृतिः विष्णृपृथिवी 
विष्णवो यथासख्यं देवता अनुष्टुप्‌ छन्दः पुत्रकामनासिद्धये पायसद्रव्य- 
टोपे विनियोग: । 
3+ नेजमेष परा पत शुपुत्रः पुनरा पत । 
अए मे पुत्रकामायै गमंमा घेहि यः पुमान्‌ स्वाहा ॥ 
हद्‌ ।कणते न मम || १ ॥ 


यज्ञ-मन्त्रसं ग्रहे १९१ 


यथेयं पृथिवी मद्युत्ताना गभमादधे । 
शबं तं गमंमा धेहि दशमे मासि छतदे स्वाहा । 
इदं विष्णवे न मम || २॥ 
विष्णो; श्रेष्ठे रूपेणाऽस्यां नार्या गवीन्याम्‌ । 
पुमांसं पुत्राना धेहि दशमे मासि तवे स्वाहा ॥ 
इदं विष्णवे न मम ॥ ३ ॥ 
( ऋग्वेद, परिशिष्ट ३४1 १-३) 
सोमो धेनुमिति राहूगणो गोतमऋहविः सोमो देवता त्रिष्टुप्‌ 
छन्दः पुत्रकामनासिद्धये पाय मद्रव्यहोमे । . नियोगः । 
ॐ सोमो धेनुः सोमो अबन्तमाशु' सोमो वीरं कमण्यं ददाति । 
सादन्यं विदथ्यं सभेयं पितश्रवणं यो ददाशदस्मे स्वाहा ॥ 
इदं सोमाय न मम | 
( ऋग्वेद १। ६१ । २०) 
इहैव स्तं मेति सूर्पासावित्रीक्रषिका आत्मा देवता अनुष्टुप्‌ 
छन्दः पुत्र कामनासिद्धये पायसद्रव्महोमे विनियोगः । 
ॐ इहेव स्तं मा वि यौष्टं विश्‍वमायुच्यश्‍नुतम्‌ । 
क्रीळन्तो पुत्रेनंप्तृभिर्मोदमानो स्ते गृहे स्वाहा ॥ 
इदं सूर्यामाविञ्ये न मम | 
(ऋग्वेद १०। ८५। ४२ ) 
इमां त्वमित्थस्य सूर्यासावित्री ऋषिका अनुष्ठुप्‌ छन्दः इन्द्रो देवता 
पुत्रका मनासिद्धये पायसद्रव्यहोमे विनियोगः । 
ॐ इमां त्वमिन्द्र मीढवः सुपुत्रां सुभगां कृणु । 
दश्ञास्यां पुत्राना धेहि पतिमेकादशं कृधि स्वाहा ॥ 
इद्‌ सर्यासावित्र्ये न मम । 
( ऋग्वेद १०॥८५॥ ४५ / 
तां पूषन्निति सूर्याक्षावित्रीऋृषिक्रा सूर्या देवता त्रिष्दुप्‌ छन्द: 
पुत्रकामनासिद्धये पायतद्रग्यहोमे विनियोग: । 


१९२ द्वितीयो भागः 


ॐ तां पूपळिछिवतमामेरयस्व यस्यां बीजं मलुप्या३ वपन्ति 
या न उरू उशती विश्रयाते यस्यामुशन्तः प्रहराम शप स्वाहा । 


इद्‌ सरयीसावित्य न मम | 
( ऋग्वेद १०। ८५ ! ३ 


आ ते योनिमिति पञ्चर्चस्य ब्रह्म ऋषि: चन्द्रमा योनिद्यावापृथित्री 
देवता आचास्तिस्रोऽनुष्टुभः अन्ये दवे बृहत्यो छन्दसी पुत्रकामनाधि 
द्वये पाथमंद्रव्यहोमे विनियोगः । 

& आ ते योनिं गर्भ एतु पुमान्‌ वाण इपेपुधिम्‌ । 
आ बीरोऽत्र जायतां पुत्रस्ते दशमास्यः स्वाहा ॥ 
उद द्यावाएथित्रीभ्यां न मम । १ ॥ . 
पुप्रांसं पुत्र जनय तं पुमानछु जायताम्‌ | 
भवासि पुत्राणां माता ज्ञातानां जनयाश्च यान्‌ स्त्ाह्म ॥ 
इदं द्यावापूथिवीभ्यां न मम ॥ २॥ 
यांनि भद्राणि त्रोज्ान्यभा जनयन्ति च। 
तेस्त्वं पुत्रे विन्दस्य सा प्रसरथेचुका भव स्वाहा || 
इदं द्यावाप्रथिवीभ्यां न मम ॥ ३ ॥ 
कृणामि ते प्राजापत्यमा योनि गभं एतु ते। 
विन्दस्व त्वं पत्रं नारि यम्तुभ्यं शमसच्छमु तस्मे त्वं भव स्वाहा ! 
इद्‌ दयाताप्रधित्रीभ्यां न मम ॥ ४ ॥ 
यामां ग्रो: पिता प्रथिवी माता समुद्रो मूलं बीरुधां बभूत 
[सत्वा पुत्रविद्याय दीः प्रावन्त्वोपथयः स्वाहा ॥ 
दूं यात्रापरथितरीम्या न मम । ५ ॥ 
( अथववेद ३।५३।7-! 

पर्वत द्‌ दिव इति त्रयोदशस्य सूक्तस्य ब्रह्मा ऋषि पुथिव्यादद 
दवर]:, अनुप्टप छत्टः, अस्याया: विराट पुरस्त र्त दः, एग्र 
कामनामिद्धये प!यमद्रव्यहोमे विनियोगः । छे डड 


१३ यज्ञ-मन्त्रसंग्रहे 


उँ» पर्वताद्‌ दिवो योनेरङ्गादङ्वात्‌ समाभृतम्‌ । 
शेपो. गभस्य रेतोधाः सरो पर्णमिवा दधत्‌ स्वाहा ॥ 
इदं एथिव्ये न मम ॥ १॥ 

यथेयं पृथिवी मही भूतानां गभंमादधे। 

एवा दघामि ते गमे तस्मे त्वामवसे हुवे स्वाहा || 
इद पृथिव्यै न मम ॥ २॥ 

गभे घेहि सिनीवाहि गभं धेहि सरस्वति। 

गभ ते अश्विनोभा धत्तां पुष्करखजा सहा ॥ 
इदं पृथिव्ये न मम ॥ ३ ॥ 

गर्भ ते मित्रावरुण गभं देवो बृहस्पति: । 

गर्भ' त इन्द्रश्चारिनश्च गभं घाता दथातु ते स्वाहा ॥ 
इदं पृथिव्यै न मम ॥ ४ ॥ 

विष्णुर्योनि कल्पयतु" त्वष्टा रूपाणि पिंशतु । 

आ। सिञ्चतु प्रजापतिर्धाता गभ दधातु ते स्वाहा ॥ 
इदं पृथिन्टै न मम ॥ ५॥ 

यद्‌ वेद राजा वरुणो यद्‌ वा देवी सरस्वती । 

यदिन्द्रो वृत्रह वेद तद्‌ गभकरणं पिब स्वाहा ॥ 
इदं प्थिव्यै न मम ॥ ६ ॥ 

गभो अस्योषधीनां गभों वनस्पतीनाम्‌ । 

गर्भो विशबस्य भूतस्य सो अग्ने गभमेह थाः स्वाहा ॥ 
इदं पृथिव्यै न मम ७॥। 

अधि स्कन्द वीरयस्व गर्भमा धेहि योन्याम्‌ । 
_ बृषासि दृष्ण्यावन्‌ प्रजाये त्वा नयामसि स्वाहा ॥ 
इदं प्थिव्यै न मम ॥ ८ ॥ 


१६३ 


टि ग भाग: 
१६४ दृतीया भाग 


वि जिहीप्व बाहेत्सामे गभे स्ते यानिमा शयाम्‌ । 
अदुष्टे देवाः पुत्र सोमपा उभयाविनम्‌ स्वाहा ॥ 
दं प्रथिव्ये न मम ॥ ९ ॥ 
` घात श्रेष्ठेन रूपेणास्या नार्या गवीन्योः । 
पुमांसं पत्रमा धेहि दशमे मागि स्तवे स्वाहा ॥ 
इदं प्रथिव्ये न मम ॥ १० ॥ 
त्वप्टः श्रेष्ठेन रुपेणास्या नार्या गत्रीन्योः । 
पुमास पुत्रमा बेहि दशमे मासि ख्तवे स्वाहा ॥ 
इदं उथिव्यै न मम ॥ ११ ॥ 
सबितः श्रेष्ठेन रूपेणास्या नार्या गत्रीन्योः । 
पुमांसं पुत्रमा धेहि दशमे मासि स्तवे स्वाहा |। 
इदं प्रथिव्ये न मम ॥ १२ ॥ 
प्रजापते श्रेष्ठेन रूपेणास्या नार्या गत्रीन्योः । 
पुमांसं पुत्रमा धेहि दशमे मासि सतवे स्वाहा ॥ 
द॑ प्रथिव्ये न मम ॥ १३ ॥ 
( अथवेत्रेद ५ । २५। १-१३ ) 
यदस्येत्ि हिरप्यएभं ऋषिः अग्नि: त्विष्टकुद्देवता अतिधृतिश्ङन्दः 
स्विष्टकुद्धीमे विनियोगः । 
` ॐ यदस्य कर्मणोऽत्यरीरिचं यड़ा न्यूनमिहाकरम्‌ । 
अग्निष्टुत्सिश्कृद्‌ विद्वान्‌ संव स्विष्टं सुहुतं करोतु मे। 
अग्नये स्विष्टकृते सुहुतहुते : संवम्रायश्रित्ताहुतीनां 
कामाना समद्रंयित्रे सर्वातनः कामान्‌ त्समडूय स्वाहा ॥ 
(दसग्चय खिष्टकृत न मम | 
( आश्वलायनगृह्यसुत १। ५। २५ ) 


१ 
|) 3 
1. 


यज्ञ-मन्त्रसँग्रेहै १९५ 


इति स्विष्टकृद्धोमं विधाय, आचार्य: अवंशिष्टहविष्यांश गृहीत्वा, 
अपश्यन्त्वेति द्वयोः प्रजावानू प्रीजापत्यऋषि: प्रजापतिदेवता 
त्रिष्टप्‌ छन्दः हुतशेषपायप्तचरुप्राशने: विनियोगः । 
उँ» अपश्यं त्वा मनसा चेकितानं तपसो जातं तपसो विभूतम्‌ । 
इह प्रजामिह रयिं रराणः प्र जायख प्रजया पुत्रकाम ॥ 
( ऋग्वेद १० । १८३1१) 
इति मन्त्रं पठित्वा यजमानं भोजयेत्‌ । पश्चाद्‌ हविष्यगस्याघे- 
भागं गृही त्वा 
अपश्यं त्वा मनमा दीध्याना स्वायां तन्‌ ऋत्व्ये नाधमानाम्‌ । 
उप माधुच्चा युवतिबेभूयाः प्र जायख प्रजया पुत्रकामे ॥ 
( ऋग्वेदं १० । १८३.। ९ ) 


इति मस्त्रुच्चायं यजमानपतवीं भोजयिर्त्‌। तती यंज मातदम्पती 


` इस्तप्रक्षालनं कृत्वा अचामेत्‌ । 


पिशङ्गभृष्टिमित्यस्य देवोदासिः परुच्छेप ऋषि: इन्द्रो देवता गायत्री 
छन्दः नास्याछम्भने विनियोग: । 
ॐ पिशङ्गभृष्टिमम्भ्रुणं पिशाचिमिन्द्र से सरण । 


सव॑ रक्षी नि बहय ॥ 
( ऋग्वेद १॥ १३३। ५) 


इति मन्त्रेण पति-पत्नी स्व-स्व-नाभ्यालम्भन कुर्याताम्‌ । 
है हक ~ ब्र 
अय राक्षोष्तमन्त्रजप: । 
ॐ ब्रह्मणाग्निः संविदानो रक्षोहा बाघतामितः । 
अमीवा यस्ते गर्भे दुर्णामा योनिमाशये ॥ १ ॥ 


यस्ते गमंममीवा दुर्णामा योनिमाशये। 
जरिनिष्टं ब्रह्मणा सह निष्करष्यादमनीनशत्‌ ।।२॥ 


१६६ द्वितीयो मागः 


यस्ते हन्ति पतयन्तं निषत्स्तुं य सरीसृपम्‌ । 
ज्ञातं यस्ते जिघांसति तमितो नाशयामास ॥ ३॥ 
यस्त उरू विहरत्यन्तरा दम्पती शये। 
योनि यो अन्तरारेळिह्‌ तमितो नाशयामास ॥४॥ 
यस्त्वा भ्राता पतिभूंत्वा जारो भूत्वा निपद्यते । 
प्रजा यस्ते जिधांसति तमितो नाशयामसि । ५॥ 
यस्त्वा स्म्रप्नेन तमसा मोहयिला निपद्यते । 
रज्ञां यस्ते जिघांसति तमितो नाशयामसि ॥६॥ 
—-°— ( ऋग्वेद १८।१६२।१-३ ) 
थ आशीर्वादमन्त्राः । 
.३*अठ ० होमुचे प्र भरेमा मनीपामाषिष्टदाव्न सुमति गृणानाः ! 
इदमिन्द्र प्रति हव्यं ग्रमाय सत्याः सन्तु यजमानस्य कामाः | 
( तेत्तिरीयसंहिता १॥६॥ १२) 
ॐ झा नो महान्वप्गुत मा नोऽ अर्भकं मा. नऽ उक्षन्तमुतमा नऽ 
उक्षितम्‌ । मा नो प्रधीः पितरं मात. मातर मा न 
प्रियास्तन्वो रुद्र रीरिषः ॥ ( शु० य० १६१५) 
ॐ आ ब्रह्मन्‌, ब्राह्मणो ब्रह्मवचंसी जायतामा राष्ट्रे राजन्यः 
शूर इपव्योडदिव्याधी महारथा जायतां दोग्यी धनुबोंढ!5नड्या- 
नाशः सप्तिः पुरन्धिर्योपा जिष्णू रथेष्ठाः सभेयो युवास्य 
यजमानस्य वीरो जायतां निकामे निकामे नः पर्जव्या बर्षतु 
फलवत्यो न5 ओपधयः पच्यन्तां थोगक्षेमो नः कस्पताम्‌ ॥ 
ड ( शु० य० २२९२) 
७० पुनस्त्वाऽऽदित्या रुद्रा व्यसवः समिन्धतां पुनब्रह्माणो 
- व्यूसुनीथ यज्ञैः । घृतेन त्वं तन्त्र व्वधयस्य सत्याः सन्तु 
यजमानस्य कामाः ॥ ( शु० य० १२।४४ ) 
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ॐ अनाधृष्टा पुरस्तादग्नेराधिपत्यऽ आयुम्मे दय; पुत्रवती 
दक्षिणत5 इन्द्रस्याधिपत्ये प्रजां मे दाः। सुषदा पश्चाद्‌ देवस्य 
सवितुराधिपत्ये चल्नुम्मे दाऽ आश्रृतिरुत्तरतो धातुराधिपत्ये 
रायस्पोपं से दाः । विध्तिरुपरिष्टादू ब्रृहस्पतेराधिपत्य 


5ओजो मे दा व्विश्वाश्यो मा नाष्ट्रम्यस्पाहि मनोरश्वासि ॥ 
= ( शु० य० ३७1१२९) 


अथ गोयक्षपन्त्राः । 

आ गावो अग्मन्निति अष्टचेस्य सूक्तस्य भरद्वाज ऋषिस्त्रिष्ट॒प्‌ 
छन्द: गोर्दवता ( इन्द्रो वा ) गोप्रीत्यथे हवने विनियोगः । 
ॐ आ गावो अग्मन्नुत भद्रमक्रन्‌ त्सीदन्तु गोष्ठे रणयन्त्वस्मे । 
ग्जावतीः पुरुरूपा इह स्युरिन्द्राय पूर्वीरुषसो दुहानाः ॥ १॥ 
इन्द्रो यज्वने प्रणते शिक्षत्युपेद ददाति न स्वं प्रुषायति । 
भूयोभूयो रयिमिदस्य वधंयन्नमिन्न खिल्ये नि दधाति देवयुम्‌ ।२॥ 
न ता नशन्ति न दभाति तस्करो नासामामित्रो व्यथिरा दधर्षति । 
देवांश्च याभियंजते ददाति च ज्योगित्‌ ताभिः सचते गोपतिः सह३ 
न ता अर्वा रेणुककाटो अश्नुते. न संस्कृतत्रमुप यन्ति ता अभि । 
उरुगायमभयं तस्य ता अलु.गावो मतेस्य वि चरन्ति यज्वन: ४ 
गांवों भगो गाव इन्द्रो मे अच्छान्‌ गावः सोमस्य प्रथमस्य भक्ष: । 
इमा या गात्रः स जनास इन्द्र इच्छामीडूदा मनसा चिदिन्द्रम्‌ ५ 
यूयं गावो मेदयथा कृशं चिदश्रीरं चित्‌ कृणुथा सुप्रतीस्म्‌ । 
भद्रं गृहं कृणुथ भद्रवाचो बृहद्‌ वो वय उच्यते सभाषु ।।६॥ 
भ्रजावतीः सयवसं रिशन्तीः शद्धा अपः सुप्रपाणे पिबन्तीः | 
मा बः स्तेन ईशत माघशंसः परि वो हेती रुद्रस्य ज्या: ।:७।|. 
उपेदञुपपचंनमाहु गोषूप पृच्यताम्‌ । 


उप ऋषभस्य रेतस्युपेन्द्र तब वीयं ॥ ८ ॥ 
(ऋग्वेद ६।२८।१-८ ) 
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अथ विष्णुमहतामावल्याः साहाकारविधिः 
_ : न प्िषणो दिड न्त्रस्य भगवान्‌ वेदव्यास 
ह परवा रेबता, गता 
- भानुरिति बीजम्‌, देव रीनन्दनः उ शक्ति त्रिसामा-मामगः 
सामेति हृदयम्‌ शङ्खभुन्नन्दको चक्रोति कीलकम्‌. त 
गदाधर इत्यस्त्रम्‌. रथाङ्गपाणिरक्षोभ्य इति कवचम्‌, उद्भवः क्षोभण 
देव इति परमो मन्त्रः, श्रीविष्णुप्रीत्यथ जपे होमे ( सहस्रतुछसी- 
दलसमपंणे ).च विनियोग: । 
१ ॐ विश्वस्मै स्ताहा नमं १७ ॐ अक्षराय स्वाहा 4 
२ इ विष्णवे स्वाहा 02 १५ ॐ योगाय स्वाहा =} 
३ ॐ वषट्काराय स्वाह १९ ३० योगबिदां नेत्र स्वाहा ^) 
४ ॐसूतमव्यमवत्प्रभवे स्ताह्व-१९० अप्रधानपुरुषेश्वराय स्वाहा -1 
५ ॐ भूतकृते स्वाहा “ग २१ ॐ नारमिहवपुपे स्वाह्वा 
६३० भूतभो स्वाहा ज २२ ॐ भीमते स्वाहा 
७ ॐ मावाय सराहा श २३ ॐ केशवाय स्वाहा 
८ ॐ भूतात्मने स्वाहा 77. २४ ॐ पुरुषोत्तमाय स्वाहा 
९ उँ» भूतमावनाय स्वाहा ना २५ ॐ सवेस्मे स्वाहा 
१० ॐ पूतात्मभ स्वाहा रा २६ ॐ शर्वाय स्वाहा 
११ ॐ परमात्मने स्वाहा “7 २७ ॐ शिवाय स्वाहा 
१२ ॐ युक्तानां परमागतये -“२८ ॐ स्थाणवे स्त्राहा 
स्वाहा 17) २९ ॐ भूतादये स्वाहा 
१३ ॐ अव्ययाय स्वाहा-(/ ३० ॐ अन्यंयनिधये स्वाहा 
.-९७ ॐ पुरुषाय स्वाहा ?// ३१ ॐ सम्भवाय स्वाहा 
१४ ॐ साधिणे स्वाहा | ३२ ॐ भावनाय स्वाहा 
१६ ॐ धूत्रक्ञाय स्वाहा ^ ३३ ॐ भत्रे स्वाहा 
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४४ ॐ विधात्रे स्वाहा 

४५ ॐ धातुरुत्तमाय स्वाहा 
४६ ॐ अप्रमेयाय स्वाहा 
४७ ॐ हृषीकेशाय स्वाहा 
४८ ॐ पद्मनाभाय स्वाहा 
४३ ॐ अमरप्रमवे स्वाहा 
३० ॐ विश्‍वकमणे सराहा 
४१. ॐ मनवे स्वाहा 

५२ ॐ त्वष्ट स्वाहा 

१३ ॐ स्थविष्ठाय स्वाहा 
५४ ॐ स्थविरोधुवाय स्वाहा 
५५ ॐ अग्राह्माय स्वाहा 
५६ ॐ शाक्ताय साहा 
५७ ॐ ङृष्णाय खाहा 
५८ ॐ लोहिताक्षाय स्वाहा 


५९ ॐ प्रतदनाय स्वाहा 
६० ॐ प्रभूताय स्वाहा 
६१ ॐ त्रिककुब्धाम्ने स्वाहा 


` ६२ ॐ पवित्राय स्वाहा 


६३ ॐ मङ्गलपराय स्वाहा 
६४ ॐ ईशानाय स्वाहा 
६५ ॐ प्राणदाय स्वाहा 
६६ ॐ प्राणाय स्वाहा 
६७ ॐ उ्येष्ठाय स्घाददा 
६८ ॐ श्रेष्ठाय स्वाहा 

६९ ॐ प्रजापतये स्वाहा 
७० ॐ हिरण्यगर्माय स्वाहा 
७१ ॐ भूगर्माय स्वाहा 
७२ ॐ माधवाय स्वाहा 
७३ ॐ मधुद्वदनाय स्वाहा 
७४ ॐ इश्वराय स्वाहा 
७४ ॐ विक्रमिणे स्वाहा. 
९६ ॐ धन्विन स्वाहा 
७७ ॐ मेधाविने स्वाहा 
७८ ॐ विक्रमाय स्वाहा 
७९ ३) क्रमाय स्वाहा 

८० ॐ अनुत्तमाय साहा 
८१ ॐ दुराधर्षाय स्वाहा 
८२ ॐ कृतज्ञाय स्वाहा 


८३ ॐ कृतये स्वाहा | 
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८४ ॐ आत्मवते स्वाहा 
८५ ॐ पुरेशांय स्वाहा 
८६ ॐ शरणाय स्वाहा 
८७ ॐ शमंणे स्वाहा 

८८ ॐ विश्वरेतसे स्वाहा 
८९ ॐ प्रजाभवाय स्वाहा 
९० ॐ अह्ये स्वाहा 
९१ ॐ संवत्सराय स्वाहा 
९२ ॐ व्यालाय स्वाहा 
९३ ३} प्रत्ययाय स्वाहा 
९४ ॐ सवंदशनाय स्वाहा 
९५ ॐ अज्ञाय स्वाहा 
९६ ॐ सवेश्वराय स्वाहा ` 
९७ ॐ सिद्धाय स्वाहा 

९८ ॐ तिद्धये स्वाहा 

९९ ॐ सर्वादये स्वाहा 
१०० ॐ अच्युताय स्वाहा . 
१०१ ॐ वृषाझपये स्वाहा 
१०२ ॐ अमेयात्मने स्वाहा 
१०३ ॐ सर्षयोगबिनिःसृताय 

स्वाहा 

१०४ ॐ वसवे स्वाहा 
१०५ ॐ वसुमनसे स्वाहा 
१०६ ३० सत्याय स्ताद्वा 
१०१ ॐ समात्मने स्वाहा 


११४ 


ॐ सम्मिताय स्वाहा 

ॐ समाय स्वाहा 

ॐ अमोघाय स्यादा 

षुएडरीकाक्षाय स्वाहा 

ॐ वृषकमणे स्वाहा 

३ वृषाकृतये स्वाहा 

उँ» रुद्राय स्वाहा 

3 बहुशिरसे स्वाहा 

बश्रवे स्वाहा 

विश्वयोनये स्ताद्दा - 

शुचिश्रब्रसे स्वाहा 
अमृताय स्वाहा | 

१२० ॐ शाश्वतस्थाणवे स्वाहा 

१२१-ॐ वरारोहाय स्वाहा 

१२२ उँ» महातपसे. स्वाहा 

१२३ ॐ सवंगाय स्वाहा 

१२४ ॐ सवोविद्भानवे स्वाहा 

१२५ ॐ विष्वक्सेनाय स्वाहा 

१२६ ॐ जनादनाय स्वहा 

१२७ ॐ वेदाय स्वाहा 

१२८ 3 वेदविदे स्वाहा 

१२९ ३० अव्यङ्गाय स्वाहा 

१३० ॐ वेदाज्ञाय स्वाहा 

१३१ ३० वेदविदे स्वाहा 

१३२ ३ कवये स्वाहा 
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११० 
१११ 
११२ 
११३ 
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१३४ २० घुराध्यक्षाय स्वाहा 
१३५ ॐ धर्माध्यक्षाय स्वाहा 
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ॐ भोक्त्रे स्वाहा 

ॐ सहिष्णवे स्वाहा 
ॐ जगदादिजाय साहा 
३० अनघाय स्वाहा. 
उँ» विजयाय स्वाहा 
१४८ 3 जेत्रे स्वाहा 

१४९ ३” विश्वयोनये स्वाहा 
१५० ३० पुनवसवे स्वाहा 
१५१ ३० उपेन्द्राय स्वाहा 
१५२ ॐ वामनाय स्वाहा - 
१५३ ॐ प्रांशवे स्वाहा 
१५४४ अम्रोघाय स्वाहा 
१५५ ३० शुचये स्वाहा 

१५६ ॐ ऊजिताय स्वाहा 
१५७ ॐ अतीन्द्राय स्वाहा 
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१४२ 
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१५९ ॐ सर्गाय स्वाहा 

१६० ॐ ६तात्मने स्वाहा 
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१८५ ॐ अनिरुद्वाय सराहा 
१८६ ॐ सुरानन्दाय स्वाहा 
१८७ ॐ गोविन्दाय स्वाहा 
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८४० ॐ निगुणाय स्वाहा 
८४१ ॐ महते स्वाहा 
८३२ ॐ अधृताय स्वाहा | 
८४३ ॐ स्वध्ृताय स्वाहा 
८४४ ॐ स्वास्याय स्वाहा 
८३५ ॐ प्राग्बंशाय स्वाहां 
८४६ ॐ बंशबद्धनाय स्वाहा 
८४७ ॐ भारभृते स्वाहा 
८४८ ॐ कथिताय स्वाहा 


रच्छ 
८४९ ॐ योमिने स्वाहा 


८५० ॐ योगीद्याय स्वाहा 


` ८५१ ॐ सवकामदाय स्वाहा 


८५२ 3“आश्रमाय स्वाहा 
८५३ ॐ श्रमणाय स्वाद्मा 
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९१७ ३ दक्षाय स्वाहा 
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९१९ ॐ क्षमिणांत्रराय स्वाहा 
९२० ३० बिद्वत्तमाय स्वाहा 
९२१ ॐ वीतमयाय स्वाहा 


९०४ 


~ 


यज्ञ-मन्त्र-संग्रहे 


९२२ ॐ पुणय श्रवणकी नाय 
स्वाहा 
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५५ ३० स्वयम्भूताय स्वाहा 
१६ ॐ आदये स्वाहा 

२७ ॐ आदिकराय स्वाहा 
५८ ॐ निधये स्वाहा | 

५९ ॐ सहस्राक्षाय स्वाहा 
६० ॐ बिशालाक्षाय स्वाहा 
१ औं सोमाय स्वाहा 

६२ ओं नक्षत्रसाधकाय स्वाहा 
६३ ओं चन्द्राय स्वाहा 

६४ औं सर्याय स्वाहा 

६५ ओं शनये स्वाहा 


` ६६ ओं केतवे स्वाहा 


- ६७ औं ग्रहाय स्वाहा. 
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६८ औँ ग्रहपतये स्वाहा 

६९ ओं बराय स्वाह 

७० ओं अत्रये स्वाहा 

७१ ओं अत्र्यानमस्कर्त्रे स्वाहा 
७२ ओं मृगवाणापणाय स्वाहा 
७३ ओं अनघाय स्वाहा 

७४ ओं महातपसे स्वाहा 

७५ ओं घोरतपसे स्वाहा 
७६ ओं अदीनाय स्वाहा 
७७ ओं दीनसाधकाय स्वाहा 
७८ ओं संवत्सराय स्वाहा 
४९ ओं मम्त्राय स्वाहा 

८० ओं प्रमाणाय स्वाहा 

८१ ओं परमतपसे स्वाहा 

८२ यों योगिने स्वाहा 

८३ औं योज्याय स्वाहा 

८४ ओं महाबीजाय स्वाहा 
८५ ओं महारेतसे स्वाहा 
८६ ओं महाबलाय स्वाहा 
८७ ओं सुवणरेतसे स्वाहा 
८८ ओं सबज्ञाय स्वाहा 

<९ ओं सुबीजाय स्वाहा 

९० ओं बीञवाइनाय स्वाहा 
९१ ओं दशबाहवे स्वाहा 
९२ ओं अनिमिषाय स्वाहा 
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९३ ओं नीलकण्ठाय स्वाहा 
९४ ओं उमापतथ स्वाहा 
.९५ ओं विश्चरूपाय स्वाहा 
९६ ओं स्वयंश्रेष्ठाय स्वाहा 
९७ ओँ बलबीराय स्वाहा 
९८ ओं अबलाय स्वाहा 
९९ औं गणाय स्वाहा 
१०० ओं गणकत्रे स्वाहा 
१०१ आं गणपतये स्वाहा 
१०२ आ दिग्बाससे स्वाहा 
१०३ ओं कामाय स्वाहा 
१०४ ओं मन्त्रविदे स्वाहा 
१०५ ओं परमाय स्वाहा 
१०६ ओं मन्त्राय स्वाहा 
१०७ ओ सयेभावकराय स्वाहा 
१०८ यो हराय स्वाइा 
१०९ ओं कमण्डलुइराय स्वाहा 
११० यों धन्विने स्वाद 
१११ ओं बाणहस्ताय स्वाहा 
११२ ओं कपालवते स्वादा 
११३ आं अशनिने स्वाहा 
११४ आं शतष्निवे स्वाहा 
११५ य खुद्धिने स्वाहा 
११६ ओं पड्टिशिने स्वाहा 
११७ ओ आयुधिने साहा 


२१९ 
११८ ओ महते स्वाहा 
११९ ओं सुवहस्ताय स्वाहा 


. १२० आं सुरुपाय स्वाहा 


१२१ ओं तेजसे स्वाहा 

१२२ औं तेजस्करनिधये स्वाहा 
१२३ ओं उष्णीषिणे स्वाहा 
१२४ ओं सुवक्त्राय स्वाहा 
१२५ ओं उदग्राय स्वाहा 
१२६ ओं विनताय स्वाहा 
१२७ यो दीर्घाय स्वाहा 
१२८ नों हरिकेशाय स्वाहा 
१२९ ओं सुतीर्थाय स्वाहा 

१३० जो कृष्णाय स्वाहा 
१३१ ओं शृगाररूपाब स्वाहा 
१३२ यं सिद्धार्थाय स्वाहा 
१३३ ओं मुण्ठाय स्वाहा 
१३४ ओं सवंशुभरुराय सादा 
१३५ ओं अजाय स्वाहा 

१३६ ओ बहुरूपाय स्वाहा 
१३७ म एन्घघाररिशे स्वाहा 
१३८ आ कपर्दिने स्वाहा 


_ १३९ ओं ऊष्वरेतसे स्वाहा 


१४० ओं ऊब्बंसिङ्गाय स्वाहा 
१४१ थो ऊष्ठश्ादिने स्वाहा 
१४२ आं नङस्थराय स्वाहा 


श्एर 
१४३ औं ब्रिजटाय स्वाहा 
१४४ ओं चीरवाससे स्वाहा 
१४५ औँ रुद्राय स्वाहा 
१४६ ओं सेनापतये स्वाहा 
१४७. ओं विमवे स्वाहा 
२४८ आँ अहश्चराय स्वाहा 
१४९ ओं नक्तश्चराय स्वाहा 
.१४० ओं तिग्ममन्यवे स्वाहा 
१५१ ओं सुबचसे स्वाहा 
१५२ ओं गजषने स्वाहा 
१५३ ओं देत्यच्ने स्वाहा 
१५४ ओं कालाय स्ताहा 
१५५ ओं लोकधात्रे स्वाहा 
१५६ ओं गुणाकराय स्वाहा 
१५७ ओं सिहशादूलरूपाय 
स्वाहा 
१५८ ओं आद्रचर्माम्बराइताय 
स्वाहा 
१५९ ओं कालयोगिने स्वाहा 
१६० ओं महानादाय स्वाहा 
१६१ ओं सर्बकामाय स्वाहा 
१६२ ओं चतुष्पथाय स्वाहाः 
१६३ ओं निशाचराय स्वाहा 
१६४ औं प्रेतनारिणे स्शहा 
१६५ ओं भूतचारिणे स्वाहा 
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१६६ ओं महेश्वराय स्वाहा 
१६७ ओं बहुभूताय स्वाहा 
१६८ ओं बहुधाराय स्ताहा 
१६९ ओं स्वर्भानवे स्वाहा 
१७० ओं अमिताय स्वाहा 
१७१ ओं गतये स्वाहा 

१७२ ओं न॒त्यप्रियाय स्वाहा 
१७३ औं नित्यनर्ताय स्वाहा 
१७४ ओं नतकाय स्वाहा 
१७५ ओं सवलालसाय स्वाहा 
१७६ ओं घोराय स्वाहा 
१७७ बं महातपसे स्वाह 
१७८ ओं पाशाय स्वाहा 
१७९ ओं नित्याय स्वाहा 
१८० ओं गिरिरुहाय स्वाहां 
१८१ ओं नमसे स्वाहा 

१८२ ओं सहस्रहस्ताय स्वाहा 
१८३ ओं बिज्जयाय स्वाहा 
१८४ ओं व्यवसायाय स्वाहा 


१८५ 'ओं अतन्द्रिताय स्वाहा 


१८६ ओं अघषणाय- स्वाहा 
१८७ ओं घषंणात्मने स्वाहा 
१८८ ओं यज्ञघ्ने स्वाहा 

१८९ ओं कामनाशकाय स्वाहा' 
१९० ओं दक्षयागापहारिणे स्वाह' 
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१९१ झैँ सुमह्ाथ्याय स्वाहा 
१९३ औँ मध्यमाय स्वाहा 
१९३ ओं तेजापहारिणे स्वाहा 
१९४ ओं बलघ्ने स्वाहा 
१९५ ओं प्रुदिताय स्वाहा 
१९६ ओं अर्थाय स्वाहा 
१९७ औं अजिताय स्त्राहा 
१९८ आँ अवशाय स्वाहा 
१९९ ओं मस्थीराय स्वाहा 


२०० ओं गभीराय स्वाहा 


२०.१ ओं गंभीरबरप्राहनाय 
स्वाहा 


"२०९ ओं न्यग्रोघरूषाय स्वाहा 


२०३ औं न्यग्रोधाय स्वाहा 


२०४ आं वृक्षकण स्थितये स्वाहा 


२०५ ओं विभवे स्वाहा 
२०६ श्रों सुतीक्ष्णदशनाय 
स्वाहा 


-२०७ औँ महाकायाय स्वाहा 


२०८ औं महाननाय स्वाहा 


२०९ ओं विष्वक्सेनाय स्वाहा 
“२१० ओं हरये स्वाहा 


२११ ओ यज्ञाय स्वाहा ` 


२१२ श्रो' संयुगापीडवाहनाय 


साइए 


२१३ भो तौश्णतापाय स्वाहा 
२१४ भो हयश्वाय स्वाहा 
२१५ खो सहाय स्वाहा 
२१६ ओ' कमकालविदे स्वाहा 
२१७ ओ विष्णुप्रसादिताय 
स्वाहा 
२१८ भो' यज्ञाय स्वाहा 
२१९ ओ' समुद्राय स्वाहा 
२२० ओ' वहवामुखाय स्वाहा 
२२१ ओ हुताशनसहाय स्वाहा : 
२२२ ओ प्रशान्तात्मने स्वाहा 
२२३ ओं हुताशनाय स्वाहा 
२२४ ओ उग्रतेजसे स्वाहा 
२२५ ओं महातेजसे स्वाहा 
२२६ ओ जन्याय स्वाहा 
२२७ ओ बिजयकालविदे 
स्वाहा 
२२८ ओ' ज्योतिषामयनाय 
स्वाहा 
२२९ ओ सिद्धये स्वाहा | 
३० ओ सववि ग्रहाय स्वाहा 
२३१ ओ शिलिने स्वाहा 
२३२ ओः मुण्डिने स्वाहा 
२३३ ओ जरिने स्वाहा 
२३४ ओ. ज्वालिने स्वाहा 


२२४ 
२३५ ओं मूर्तिजाय स्वाहा 
२३६ ओ मूद्धगाय स्वाहा 
२३७ ओ' बहिने स्वाहा 
२३८ ओ' वेणविने स्वाहा 
२३९ आ पणविने स्वाहा 
` २४० आं वाहिने सराहा 
२४१ आ' खलिने स्वाहा 
२४२ आ कालक़टकटाय स्वाहां 
२४३ओ नक्षत्रविग्रहमतये स्वाहा 
२४४ ओ' गुणबुद्धये स्वाहा 
२४५ ओ' लगाय स्वाहा 
२४६ ओ अग्माय स्वाहा 
२४७ आ प्रत्रापतये स्वाहां 
२४८ ओ विश्‍वबाहवे स्वाहा 
२४९ ओ विमागाय स्वाहा 
२५० ओ सबंगाय स्वाहा 
२५१ ओ अधुखाय स्वाहा 
२५२-ओं विमोचनाय स्वाहा 
२५३ ओ सुसरणाय स्वाहा 
२५४ ओ हिरण्यकप्रचाद्धवाय 
कोल स्वाहा 
२५५ आ मेढजाय स्वाहा 
२५६ आ ललचारिणे स्वाहा 
२५७ ओ महोचारिणे स्वाहा 
२५८ जो' स्वुताय स्वाहा 
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२५९ ओ' सर्वेतूर्यनिनादिने 
स्वाहा 
२६० ओ' स्वाताद्यपरिग्रहाय 
स्वाहा 
२६१ ओ' व्यालरूपाय स्वाहा 
२६२ आ' गुहागपिने स्वाहा 
२६३ ओं गुहाय स्वाहा 
२६४ आ मालिने स्वाहा 
२६५ ओ तरङ्गब्िदे स्वाहा 
२६६ ओं बिदशाय स्वाहा 
२६७ ओ त्रिकालषे स्वाहा 
२६८ ओ' कमंमवयरन्ध- 
बिमाचनाय स्वाहा . 
२६९ ओं असुरेन्द्राणां बन्धनाय 
स्वाहा 
२७० ओ युधिशत्रुबिनाशने 
स्वाहा 
२७१ ओ सांख्यप्रसादाय 
स्वाहा 
२७२ ' दुर्वाससे स्वाहा 
२७३ ओ सर्वताधुनिषेदिताय 
स्वाहा 
२७४ ओ प्रस्कन्दनाथ स्वाहा 
२७५ ओ' बिगागज्ञाय स्वाहा 
२७६ बा अतुन्याव स्वाहा 


१५ 
२७७ ३” यज्ञभागविदे स्वाहा 
२७८ ॐ सर्वचारिणे स्वाहा 
२७९ ॐ सवंवासाय स्वाहा 
२८० 3० दुर्वांससे स्वाहा 
२८१ ॐ वासवाय स्वाहा 
२८२ ॐ अमराय स्वाहा 
२८३ ॐ हेमाय स्वाहा 
२८४ ॐ हेमकराय स्वाहा 
२८५ ॐ अयज्ञसवंधारिणे स्वाहा 
२८६ ॐ धरोत्तमाय स्वाहा - 
२८७ ॐ लाहिताक्षाय स्वाहा 
२८८ ॐ महाक्षाय स्वाहा / 
२८९ ॐ विजयाक्षाय स्वाहा 
२९० ३” बिशारदाय स्वाहा 
२९१ ॐ सरवेकामदाय स्वाहा 
२९२ ॐ सवंकालप्रसादाय 
स्वाहा 
२९३ ॐ तुबलाय स्वाहा 
२९४ ३” बलरूपघृपे स्वाहा 
२९५ ॐ संग्रहाय स्वाहा 
२९६ ॐ निग्रहाय स्वाहा 
२९७ 3 कत्रे स्वाहा 
२९८ ॐ सपचीरनिवासाय 
स्वाहा 
२९९ ॐ ग्रुख्याय स्वाहा 
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२२% 
३०० ॐ अप्तुख्याय स्वाहा 
३०१ ॐ देहाय स्वाहा 

३०२ ॐ काहलये स्वाहा 
३०३ ॐ सर्वकामवराय 
स्वाहा 


_३०४ ॐ सबंदाय स्वाहा 


३०५ ॐ सरवतोमुखाय स्वाहा 

३०६ ॐ आकाशनिर्विरूपाय 
स्वाहा 

३०७ ॐ निपातिने स्वाहा 

३०८ ॐ अवशाय स्वाहा 

३०९ ॐ खगाय स्वाहा 

३१० 3 रोद्ररूपाय स्वाहा 

३११ ३४ अंशवे स्वाहा 

३१२ ॐ आदित्याय स्वाहा 

३१३ ३ बहुरश्मये स्वाहा 


३१४ ॐ सुवचं सिने स्वाहा 


३१५ ३” वसुवेगाय स्वाहा 


.३१६ ॐ महावेगाय स्वाहा 


३१७ ७४ मनोवेगाय स्वाहा 
३१८ ॐ निशाचराय स्वाहा 
३१९ ३” सवंवासिने स्वाहा 
३२० 3? श्रियावासिने स्वाहा 
३२१ ३” उपदेशकराय स्वाहा 
३२२ ॐ अकराय स्वाहा 


२२६ 
३२३ ॐ मुनये स्वाहा 
३२४ ॐ आत्मनिरालोकाय 
स्वाहा 
३२५ ॐ सम्भग्नाय स्वाहा 
३२६ ॐ महत्नद्ाय स्वाहा 
३२७ ॐ पक्षिणे स्वाहा 
३२८ ॐ पक्षरूपाय स्वाहा 
३२९ ॐ अतिदीक्षाय स्वाहा 
३३० ॐ विशाम्पतये स्वाहा 
३३१ ॐ उन्मादाय स्वाहा 
३३२ ॐ मदनाय स्वाहा 
३३३ ॐ कामाय स्वाहा 
३३४ ३” अश्वत्थाय स्वाहा 
३३५ ३० अथकराय स्वाहा 
३३६ ॐ यशसे स्वाहा 
३३७ ॐ वामदेवाय स्वाहा 
३३८ 3 वामाय स्वाहा 
३३९ ॐ प्राचे स्वाहा 
३४० ॐ दक्षिणाय स्वाहा 
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वा सहर तण 


१६ 


अथ हनुमत्सहस्रनाम्रावल्याः 
स्वाढाकाराविधि, 


अस्य श्री हनुमत्सहस्रनामस्तो त्रमन्त्रस्य ब्रह्मा ऋषिः हनुमान्‌ देवता 
अनुष्टुप्‌ छन्द: रां बीजं मं शक्तिः श्रीहनुमप्रीत्ययं हनुमत्सहस्र- 


नामभिः हवनकरणो विनियोग: । 
मनोजवं 


श्रीरामदूतं 
श्रीरामहृदयानन्दं 


सारुततुल्यवेगं 
जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम्‌ । 
वातात्मजं वानरयूथमुख्यं 


शरणां प्रपद्ये॥ १ ॥ 
भक्तकल्पमहीरुहम्‌ । 


अभयं वरदं दोर्भ्या' चिन्तयेन्मारुतात्मजम ॥ २॥ 


हनुमते 
श्रीप्रदाय 
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८२५ औं वृकोदराय ; ` ८४९ ओं श्लिष्टजंघाय 
८२६ ओं लम्बोष्ठाय , ८४० श्रों श्लिष्टपाणये 
८२७ औं कुण्डलिने १ ८५१ ओं श्लिष्टजानवे 
८२८ औं चित्रमालिने , ८५२ ओं शिखाधराय 
:८२९ औं योगविदास्बराय, ८५३ ओं सुशमंणे 
८३० औं विपश्चिते , ८५४ ओं अमितशमिणे , 
८३१ ओं कवये , ८५४ रो नारायणपरायणाय 
८३२ ओं आनन्दविग्रहाय , स्वाहा 
५८३३ ओं अनन्वशापनाय , ८५६ ओं जिष्णवे 
*८३७४ ओं फल्गुनीसूनवे , ८५७ ओं भविष्णवे 
८३५ ओं अब्यग्राय » ८५८ ओं रोचिष्णवे ' 
2३६ ओं योगात्मने , ८५९ ओं ग्रसिष्णवे 
८३७ ओं योगतत्पराय , ` ८६० श्रों स्थास्तवे 
-८३८ ओं योगविदे , ८६१ आरो हरये नै 
८३६ ओं योगकत्रे , ८६२य्ओोंस्द्रातुकृते , ` 
.८४० ऑ योगयोनये , ८६३ ओं वक्षकम्पनाय , 
५८४१ ग्रं दिगम्बराय , ८६४ ओं भूमिकम्पनाय , 
८४२ ओं ग्रकारादि-हकारा- ८६५ ओं गुणप्रवाहाय , 
न्ताय स्वाहा ८६६ ओं सुत्रात्मने १ 


? 


? 


शै 


? 


? 


द्वितीयों भागः 


२६० 
८६७ ओं बीतरागाय स्वाहा ०६० औं पञ्चमातृकाय स्वाहा 
८६८ ग्रो स्तुतिप्रियाय , ५९१ ओंरञ्जनाय , 
८६९ ओं नागकऱ्याभयध्वंसिने 5९२ श्रौं ध्वजाय हे 


८९३ ओं योगिने र 
८९४ ग्रो वुन्दवन्द्याय , 
८९४ औँ श्रियाय 5 
८९६ औं शत्रुघ्नाय ड्र 
८९७ ग्रो अनन्तविक्रमाय , 
८९८ श्रों ब्रह्मचारिणे , 
८९९ ओं इर्द्रियरिपबे , 


स्वाहा 
८७० ओं ऋतुपर्णाथ , 
८७१ ओं कपालभृते , 
८७२ ग्रो अनाकुलाय , 
८७३ औं भगाय ; 
८७४ ओं अपायाय > 
८७५ ओं अनपापाय , 


८७६ ओं वेदपारगाय 
८७७ औं ग्रक्षराय 
८७८ ओं पुरुषाय 
८७९ र लोकनाथाय 


६०० ग्रां धृतदण्डाय 

६०१ श्रों दशात्मकाय 
९०२ रों अप्रपञ्चाय 
९०३ ओं सदाकाराय 


८८० ओं ऋक्षप्रभवे ) ९०४ श्रों शुरसेनाविदारकाय 


८८१ ओं दृढाय > स्वाहा 
८८२ औं अष्ठाङ्गयोगाय , ६०५ ओं वृद्धाय 
८८२३ ओं फलभुवे , ६०६ ओप्रमोदाय, , 


८८४ ग्रो सत्यसन्धाय , ९०७ ओं आनन्दाय , 
८८५ औं पुरुष्टुताय , ६४०८ झ्रों सप्तजिह्वपतये , 


८८६ ओश्मशानस्थाननिलयाय ९०९ ओं धराय १ 
स्वाहा ६१० श्रोंनवह्वारपुराधाराय, 

- ८५७ ॐ प्रेतविद्रावणाय , ९११ औं प्रत्यग्राय 
८८८ औँ श्रमाय १ ९१२ ओं सामगायकाय , 


८८९ ओं पञ्चाक्षरपराय , ६१३ ओं षट्चक्रधाम्ने , 


यज्ञ-मन्त्र-संग्रहे २६१ 


२१४ ओं स्वर्लोकाय स्वाहा ६३६ श्रों ईश्वराय स्वाहा 


€९१५ ओं भयहते , ६४० औँ फलभुजे र 
१६ ओं नाप्रदाय , ६४१ ओं फलहस्ताय , 
€१७ ओं अमदाय र ६४२ ओं सर्वकर्मफलप्रदाय, 
९१८ ओं सर्ववश्यकराय , ५४३ ओं धर्माध्यक्षाय , 
९१९ ओं शक्तये १ ९४४ओंधर्मफलाय `, 
९२० ओं अनन्ताय १) ९४५ औं धर्माय 
६२१ आं अनन्तसङ्गलाय , ९४६ ओं घमंप्रदाय } 
६२२ ओं अष्टमृतिधराय. , ९४७ओंअर्थदाय , 
९२३ औं नेत्रे , ९४८ औं पर्ञ्चविशतितत्त्वज्ञाय 
६२४ ग्रों विरूपाय रो स्वाहा 
२५ आं स्वरसुन्दराय , ७४९ ॐ Pa 
९२३ ओं धूस्रकेतवे , ६५० औं त्रिमागवसतिने , 
३२७ ओँ महाकेतवे , ६५१ औं भीमाय $ 
९२८ ओं सत्यकेतवे ¬» ९५२ ओँसर्वदुष्टनिवहणाय, 
९२९ ओं महारथाय , ६१३ औं ऊर्जस्वते 


३० औँ नन्दोप्रयाय , ६५४ औं निष्कलाय ; 
९३१ औं स्वतन्त्राय १ ६५५ औं शूलिने 
३२ ओं मेखलिने ९५६ ग्र मालिने 
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8३३ औँ डमरुप्रियाय , ९५७ ग्रों गर्जाय र 
€३४ ओं लोहाङ्गाय 2 8५८ गर निशाचराय , 
६३५ ओं सर्वविदे . , ५९ औं रक्ताम्बरधराय „ ` 
९३६ औं धन्विने , ६६० औं रक्ताय ड 


३७ ओं खड्गदाय ) &६१ औं रकतमालाविभूषणाय 
३८ औं शर्वाय र स्वाहा 


२६२ द्वितीयो भागः 


९६२ ओं बनमालिने स्वाहा ९८१ औं चतुनंवतिमस्त्रज्ञाय 


६६३ ओं शुभाङ्गाय 6 स्वाहा 
९६४ ग्रों श्वेताय , ९८२ ओं पोलस्त्यबलदपंध्ने, 
९६५ ओं श्वेताम्बराय , ९८३ ओं सर्वेलक्ष्मीप्रदाय , 
९६६ ओं यूने , ९८४ ओं धीमते जे 
९६७ ओं जयाय , ९८५औओंअङ्क्दप्रियाय , | 
९६८ ओं अजेयाय , ६८६ ओं इतिनुदे $ 
.९६९ औं. परीवादाय ; ९०७ ओं स्मृतये डर 
९७० औँ सहस्रवदनाय , -९दद श्रों बोजाय 
९७१ यों कवये १ ९८९ आरो सुरेशाय 


९७२ ओं | शाकिनी-डाकिनी- ९९० ग्रों संसारभयनाशनाय 


यक्ष-रक्षोभूतप्रभञ्जकाय ९९१ ग्रों उत्तमाय 
स्वाहा ९९२ औं श्रीपरिवाराय 

९७३ ओं सद्योजाताय , ९९३ औं श्रीभुचे 
-९७४ ओं कायगतये ५ ९९४ ओं उग्राय 0 
९७५ ओं ज्ञानमूतये , ९९५ आओ कामदुघे ' 
९७६ ओं यशस्कराय , ९६६ ओं तारकाय ; 
९७७ ओं शम्भुतेजसे , €९९७ ओं भगवते 
९७८ औं सार्वभोमाय , €€८ श्रों च्ञाज्ने 
९७९ ओं विष्णुभक्ताय , ९९९ झो रवरतदाज्रे 
६८० ओं प्लवङ्गमाय , १००० श्रो सुम्डुलाय , 


अनेन सहरूनाम्ना$मुकद्रव्यसमपंणेन शरी हनुम वेदता प्रीय ताम्‌ ४ 


रै 


१" 


अथ रामसहसनामावल्या; स्वाहाकार विधि: 


विनियोग: 
अस्य॒ श्रीराम-सहस्नापस्तोत्र-मन्त्रस्य भगवान्‌ शिव 
ऋषिः, अनुष्डुप्‌ छन्द, श्रीरामों देवता, चतुवंगॅकलप्राप्त्यथ हवन 
( तुलसीदलसमपंणे च ) विनियोगः । - 
करन्यासः 
श्रीरामचन्द्राय अङ्गुष्ठाभ्यां नमः । सीतापतये तर्जनीभ्यां 
नमः । रघुनाथाय मध्यमाभ्यां नम; । भरताग्रजाय अनाभि- 
काभ्यां नमः। दशरथात्मजाय कनिष्टिकाभ्यां नमः । हनुमत्प्रभवे 
_ करतलकरपृष्ठाभ्यां नम; । 
अङ्गन्यासः 
श्रीरामचन्द्राय हृदयाय नमः । सीतापतये शिरसे स्वाहा । 
: रघुनाथाय शिखाये वषट्‌ । भरताग्रजाय कवचाय हुस्‌ । दशरथा- 
त्मजाय नेत्रत्रयाय वोषट्‌ । हनुमत्प्रभवे अस्त्राय फट्‌ । 


घ्यानम्‌ 
च्यायेदाजानुबाहु श्ृत-शर-धनुषं बद्धपद्मासनस्थं 
पीतं वासो वसानं नब-कमलदल-स्पर्िनेत्रं प्रसन्नम्‌ । 
वामाङ्कारूढ-सीता-घुखकमल-मिलल्लाचनं नीरदाभं 
नानारङ्कारदीपं दधतशुरुजटामण्डलं रामचन्द्रम्‌ ॥ १ ॥ 


२६४ द्वितीयो भाग: 


रामं लक्ष्मणपूवेजं रघुवरं सीतापति सुन्दर 

काकुत्स्थं करुणार्णवं गुणनिधि विप्रप्रियं धामिकम्‌ । 
राजेन्द्र सत्यसन्धं दशरथतनयं श्यामलं शान्तमूर्ति 

बन्दे लोकाभि रामं रघुकुलतिलकं राघवं रावणारिम्‌ ॥ २॥ 


नमोऽस्तु रामाय स-लक्ष्मणाय 

२ प्रे ०. जञ च 

देव्ये चे तस्ये जनकात्मजायै । 
नमोऽस्तु रुद्रेनद्र-यमा-ऽनिलेभ्यः 

नमोऽस्तु चन्द्राक-मरुद्गणेभ्यः ।:३॥ 


१ ॐ अनादये स्वाहा १५ ॐ उदारञ्चाय स्वाहा नम्‌. 
२ ॐ अधिवासाय साहा १६ ॐ उमोत्साहाय स्वाहा 


अच्युताय स्वाहा १७ ॐ उत्साहाय स्वाहा 


०८७ 


०, 


४ 3? आधाराय स्वाहा १८ ३” उत्कण्डाय स्वाहा 

४ ॐ आत्मप्रचालकाय स्वाहा १९ ३० उद्यमप्रियाय स्वाहा 

६ ॐ आदये स्वाहा २० ३४ उनसावबएप्रदाय स्वाहा 
७ ॐ आत्मयुने स्वाहा २१ ॐ उधान्धिदानक्त्रे स्वाहा 
८ ॐ इच्डाचारिणे स्वाहा २२ ॐ ऋक्षदुःखविमोचक्राय 

९ ॐ इभवन्धारिणे स्वाहा स्वाहा 


१० ॐ इडानाडोश्‍वराय स्वाहा 
११ ॐ इन्द्रियेशाय स्वाहा 
१२ ॐ इश्वराय स्वाहा 


१३ ॐ ईतिविनाशकाय स्त्राद्दा . 


१४ ३”उमाप्रियाय स्वाहा 


२३ ॐ क्रणमुक्तिकराय स्वाहा 
२४ ॐ एकपत्मये स्वाहा 
२५ ॐ एकबाणधुषे स्वाहा 
२६ ॐ पेन्द्रजालिकाय स्वाहा 


२७ ॐ ऐश्वयभोक्त्रे स्वाहा 


यज्ञ-मन्त्र-संग्रहे 


:२८ ॐ ऐश्‍वर्याय स्वाहा 
२९ ॐ ओषपिरसप्रदाय स्वाहा 


३ 


३१ उ 
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३ 
३ 
३ 
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४२ 
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३८ 


० ॐ ओण्डूपृष्पाभिलाषिणे 
स्वाहा 
औच्तानपादिसुखप्रियाय 
स्वाहा 
उँ, औदायंगुणमम्पञ्जाय 
स्वाहा 


२ 


३ ४० आँदराय स्वाहा 

४ उँ औषधाय स्वाहा 

५ अँ अंसिने स्वाहा 

६ उँ» अकूरपूरकाय स्त्राहा 

७ ॐ काकुत्स्थाय स्वाहा 

ॐ कमहानाथाय स्वाहा 

९ ॐ कोदणिइने स्वाहा 

ॐ कामनाशनाय स्वाहा 

ॐ कामुक्रिने स्वाहा 

उ» काननस्थाय स्वाहा 

ॐ दोंसल्यानन्दव्धेनाय 
स्वाहा 

दृण्डभज्जनाय स्वाहा 

क्विन स्वाहा 

मक्भजनाय स्वाहा 

मारिपूजकाय स्वाहा 

त्र स्वाहा 


कः 
क 
क़ 
क 


२६५ 


४९ उँ» कबूरकुलनाशनाय स्वाहा 

५० 3ॐ कबन्धारये स्वाहा 

५१ 3० क्रतुत्रात्रे स्वाहा 

५२ ॐ कोशिकाहादकारकाय 
स्वाहा 

१३ ॐ काक्पक्षधराय स्वाहा 

५४ ॐ कृष्णाय स्वाहा 

५५ ३ कृष्णोत्पलदलप्रभाय 
स्वाहा 

५६ ३” कञ्जनेत्राय स्वाहा 

५७ ॐ कृपामृत्तये स्वाहा 

५८ ॐ क्कुम्भकण विदारणाय 

| स्वाहा 

उ) कपिमित्राय स्वाहा 

ॐ कपित्रात्रे स्वाहा 

ॐ कपिकालाय स्वाहा 

६२ ॐ कपीश्वराय स्वहा 

६३ 3 कृतसत्याय स्वाहा 

६४ ॐ कलाभागिने स्वाहा 

६५ ॐ कलानाथष्ुरूयच्छवभे 

स्वाहा 

ॐ वाननिने स्वाहा 

६७ ॐ कामिनीमङ्गिने स्वाहा 

६८ ३” कुशताताय स्वाहा 

६९ ॐ कुशासनाय स्वाहा 
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५९ 
६० 
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२६६ 


द्वितीयो भागः 


७० ॐ फेकेयी-यशःसंहत्रे स्वाहा ८९ ॐ खरसैन्यबिदारणाय 


७१ ॐ कृपासिन्थवे स्वाहा 
७२ ॐ कृपामयाय स्वाहा _ 
७३ ॐ कुमाराय स्वाहा 
७४ ॐ कुकुखात्रे साहा! 
७५ ॐ करुणामयविग्रहाय 
स्वाहा 
७६ ॐ कारुण्याय स्वाहा 
७७ ॐ ङुप्रुदानन्दाय स्वाहा 
‡ कोसस्यागमं सेवनाय 
स्वाहा 
७९ ॐ कन्दपेनिरिदिताङ्गाय 
स्वाहा 
ॐ कोटिचन्द्रनिभाननाय 
स्वाहा 
८१ ॐ कमलापूजिताय स्वाहा 
८२ ॐ कामाप स्वाहा 
८३ ॐ कमलापरिसेविताय 
स्वाहा 
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३६२ ॐ त्रिसर्गाय स्वाहा 
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४०३ ॐ दिव्यसिहासनस्थिताय 
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यज्ञ-भत्त्र-संग्रहे 
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५९२ ॐ भूपतमे स्वाहा 


द्वितीयो भाग! 


५९३ ओं भूपवन्दिताय स्वाहा 
५९७ ओं भूपालाय स्वाहा 
५९५ ओं भवनाय स्वाहा 
५९६ ओं भोगिने स्वाहा 
५९७ ओं भावनाय स्वाहा 
५९८ ओं ग्रुवनप्रियाय स्वाहा 
५९९ ओं भारावताराय स्वाहाः 
६०० ओं भारहत्र स्वाहा 
६०१ ओं भारभृते स्वाहा 
६०२ ओं भरताग्रजाय स्वाहा 
६०३ यों भूभुजे स्वाहा 
६०४ ओं भुवनभन्रे स्वाहा 
६०५ ओं भूनाथाय स्वाहा 
६०६ आँ भूतिसुन्दराय स्वाह 
६०७ ओं मेद्याय स्वाहा 
६०८ ओं भेदकराय स्वाहा 
६०९ ओं भेत्रे स्वाहा 
६१० ओं भूतापुरबिनाशनाय 
स्वाद 
६११ आं खूमिदाय स्वाहा 
६१२ ओं भूमिदत्रे स्वाहा 
६१३ ओं भूमिदात्रे स्वाहा 
६१४ आं भू मिपाय स्वाहा 
६१५ ओं भूतेशाय स्वाहा 
६१६ ओं भूतनाशाय स्वाहा 


यज्ञ-मन्त्र-संग्रहे 


२५९ 


६१७ उँभूवेशपरिपूजिताय स्वाहा ६४१ ॐ मधु गदूगदमाषणाय 


६१८ ॐ भूधराय स्वाहा 
६१९ ३” भूधराधीशाय स्वाहा 
६२० ॐ भूधरात्मने स्वाहा 
६२१ ३४ भयापहाय स्वाहा 
६२२ ॐ भयदाय स्वाहा 
६२३ ॐ भयदात्रे स्वाह 
६२४ ॐ भयहत्र स्वाहा 
६२५ 3० भयावहाय स्वाहा 
६२६ ॐ भक्षाय स्वाहा 
६२७ ३” भक्ष्याय खाहा 
६२८ ॐ भवानन्दाय स्वाहा 
६२९ ॐ भवमूतेये स्वाहा 
६३० ३” भवोदयाय स्वाहा 
६३१ ॐ मवाब्धथे स्वाहा 
६३२ ॐ मारतीनाथाय स्वाहा 
६३३ ॐ भरताय खाहा 
६३४ ॐ भूमये स्वाहा 

_ ६३५ ॐ भूधराय स्वाहा 
६३६ ३” मारीचारये स्वाहा 
६३.७ उ” सरुतत्रात्रे स्वाहा 
६३८ ॐ साधवाय स्वाहा 
६३९ ॐ प्रधुखदनाय स्वाहा 
६४० ॐ मन्दोदरीस्तूयमानाय 


स्वाहां 
६४२ ॐ मन्दाय स्वाह 
६४३ ॐ मन्दारवे स्वाहा 
६४४ ॐ मन्त्रे स्वाह 
६४५ ॐ मङ्गलाय स्त्राहा 
६४६ ॐ मतिदायकाय स्वाहा 
६४७ ३० मायिने स्वाहा 
६४८ ॐ मारीचहस्त्रे स्वाहा 
६४९ ॐ मदनाय स्वाहा 
६५० ॐ मातृपालक्राय स्वाहा 
६५१ ॐ महामायाय स्वाहां 
६५२ ॐ महाकायाय स्वाहा ` 
६५३ ॐ महातेजसे स्वाहा 
६५४ ॐ महाबलाय स्वाहा 
६४५ ॐ महाबुद्धये स्वाहा 
६५६ ३ महाशक्तये स्वाहा 
६५७ ॐ महादर्पाय स्वाहा 
६५८ ॐ मयश्चसे स्वाहा 
६५९ ॐ महात्मने स्वाहा 
६६० ॐ माननीयाय स्वाहा 
६६१ ॐ मूर्त्ताय स्वाहा 
६६२ ॐ मरकतच्छवये स्वाहा 
६६३ ॐ ग्रुरारय स्वाहा 


स्वाह ६६४ ॐ मकराक्षारये स्वाहा 


२६० 
५६५ ॐ मतमातङ्गविक्रमाय 
स्वाहा 
६६६ ॐ मधुकेटभहन्त्रे स्वाहा 
६६७ ॐ मातङ्गवनसेविताय 

स्वाहा 
६६८ ॐ मदनारिप्रभवे स्वाहा 
६६९ ॐ मचाय स्याह 


६७० ॐ मातेण्डवशभूषणाय 
स्वाहा 


७" 


६७१ ॐ मदाय स्वाहा 
६७२ ॐ मदविनाशिने स्वाहा 
६७३ ॐ मदनाय स्वाहा 
६७४ ॐ मुनिपूजकाय स्वाहा 
६७४ ॐ दरुक्तिदाय स्ताहा 
६७६ ॐ मरकतामाय स्वाहा 
६७७ ॐ महिम्ने स्वाहा 
६७८ ॐ मननाश्रयाय स्वाहा 
६७९ ॐ ममंज्ञाय स्वाहा 
६८० ॐ ममंघातिने स्वाहा 
६८१ ॐ मन्दारङुसुम प्रियाय 
स्वाहा 
६८२ ॐ मन्द्रस्थाय स्वाहा 
६८३ ॐ मुहूर्तात्मने स्वाहा 
६८४ ॐ मङ्गलाय स्वाहा 
६८५ ॐ मङ्गलालकाय स्वाहा 


द्वितीयों भाग: 


६८६ ॐ मिहिराय स्वाहा 
६८७ ॐ मण्डलेशाय स्वाहा 
६८८ ॐ मन्यवे स्वाहा 
६८९ ॐ मान्याय स्वाहा 
६९० ॐ महोदधये स्वाहा 
६९१ ॐ मारुताय स्वाहा 
६९२ ॐ मारुतेयाय स्वाहा 
६९३ ॐ मारुतोत्थाय स्वाहा 
६९४ ॐ मरुते स्वाहा 
६९५ ३० यशस्याय स्वाहा 
६९६ ॐ यशोराशय स्वाहा 
६९७ ॐ यादवाय स्वाहा 
६९८ ॐ यदुनन्दनाय स्वाहा 
६९९ ३” यशोदाहृदयानन्दाय 
स्वाहा 
ॐ यशोदात्रे स्वाहा 
७०१ ३” यशोहराय स्वाहा 
७०२ ३) युद्धतेजसे स्वाहा 
७०३ ॐ युद्धकत्रे म्ाद्दा 
७०४ ३» योधाय साहा 
७०५ ॐ युद्धस्वरूपकाय स्वाहा 
७०६ ॐ योगाय स्वाहा | 
७०७ ॐ योगीश्वराय स्वाहा 
७०८ ॐ योगिने स्वाहा 
७०९ 3+ योगेन्द्राय स्वाहा 


१००५७ 


यज्ञ-मन्त्र-सप्रह 


ॐ योगपावनाय स्वाहा 
ॐ योगात्मने स्थाहा 
ॐ योगकत्रे स्वाहा 

ॐ योगभृते स्वाहा 

उँ» योगदायकाय स्वाहा 
ॐ योधाय स्वाहा 

ॐ योधगणाङ्किने स्वाहा 
ॐ योगकृते स्वाहा 

ॐ योगभूपणाय स्वाहा 
३ यूने स्वाहा 

ॐ युबतीभत्रं स्वाहा 

ॐ युवभ्रात्रे स्वाहा 

७२२ ॐ युवजकाय स्वाहा 
१9२३ ॐ रामभद्राय स्ताहा 
५9२४ ॐ रामचन्द्राय स्वाहा 
७२५ ॐ राघवाय स्वाहा 
७२६ ॐ रघुनन्दनाय स्वाहा 


७२७ ॐ रामाय स्वाहा 
७२८ 


७ १ ० 
७११ 
७१२ 
७१३ 
७१४ 
७१५ 
७१६ 
७१७ 
७१८ 
७१९ 
७२० 
७२१ 


ॐ रावणहन्त्रे स्वाहा 
७२९ अँ राणारय स्वाहा 
७३० ॐ रमापतय स्वाहा 
७३१ ॐ रजनीचरहन्त्रे स्वाहा 
७३२ 37 राक्षसीप्राणहारकाय 
स्वाहा 
७५३३ ॐ रक्ताक्षाय स्वाहा 


२८१ 


ॐ रक्तपद्माक्षाय स्वाहा 
ॐ रमणाय स्वाहा 
ॐ राक्षसान्तकझाय स्वाहा 
ॐ राघवेन्द्राय खाहा 
ॐ रमाभत्रं स्वाहा 
ॐ रमेशाय स्वाहा 
ॐ रक्तलोचनाय स्वाहा 
ॐ रणरामाय स्वाहा 
ॐ रणाप्तक्ताय स्वाहा 
ॐ रणाय स्त्राहा 
३० रक्ताय स्वाहा 
ॐ .रणात्मकाय स्वाहा 
ॐ रङ्गस्थाय स्वाहा 
ॐ रङ्कभूमिस्थाय स्वाहा 
ॐ रङ्गशायिने स्वाहा 
उँ» रणागंछाय स्वाहा 
ॐ रेवास्नामिने स्वाहा 
३० रमानाथाय स्वाहा 
उँ» रणदपंविनाशनाय 
स्वाहा 
७५३ ॐ राजारजेशराय स्वाहा 
७५४ ॐ राज्ञे स्वाहा 
७५५ ॐ राजमण्डलमणिहताय 
स्वाहा 
५६ ॐ राज्यदाय स्वाहा 


७३४ 
७३५ 
७३३ 
७३७ 
७३८ 


७३० 
७४१ 
७४२ 
७४१ 
७४४ 
७४५ 
७४६ 
७४७ 
७४८ 
७४९ 
७५० 
७५१ 
७५२ 


७५७ ॐ राज्यहत्रे स्वाहा 
७५८ ॐ रमणीप्राणवल्लमाय 
४ स्वाहा 
७५९ ॐ राज्यत्यागिने स्वाहा 
७६० ॐ राज्यमोगिने स्वाहा 
७६१ ॐ रसिक्राय स्वाहा 
७६२ ॐ रघुद्दहाय स्वाहा 
७६३ ॐ राजेन्द्राय स्वाहा 
७६४ ॐ रघुनाथाय स्वाहा 
७६५ ॐ रक्षोघ्ने स्वाहा 
७६६ ॐ रावणान्तकाय स्वाहा 
७६७ ॐ लक्ष्मीकान्ताय स्वाहा 
७६८ ॐॐ लक्ष्मीनाथाय स्वाहा 
७६९ ॐ लक्ष्मीशाय स्वाहा 
७७० ॐ लक्ष्मणाग्रजाय स्वाहा 
७७१ ॐ लक्ष्मणत्राणकत्र स्वाहा 
७७२ ॐ लक्ष्मणप्रीतिपालकाय 
स्वाहा 
ॐ लीलाबताराय स्वाहा 
ॐ लङ्कारये स्वाहा 
ॐ लङ्केशाय स्त्राहा 
ॐ हक्षमणेरवराय स्वाहा 


७७३ 
७७४५ 
७७५ 
७७६ 
SS 
७७८ ॐ लक्ष्मणप्रतिपालकाय 


३” लक्ष्मणप्राणकाय स्वाद्दा 


हितोयो भाग! 


७७९ ॐ लङ्केशघातकाय स्वाहा 
७८० ॐ ढङ्कशप्राणहारकाय 
स्वाहा 
ॐ लक्कानांथवीयहत्रे 
स्वाहा 
ॐ लाक्षारसविलोचनाय 
स्वाहाः 
ॐ लवंगकुसुमासक्ताय 
स्वाहाः 
ॐ लवंगङुसुमप्रियायः 
स्वाहाः 
उँ» लङ्नापालनाय स्वाह! 
ॐ लक्षाय साहा 
ॐ लिङ्गरूपिणे स्वाह: 
ॐ लप्तत्तनवे स्वाहा 
७८९ ॐ लावण्यरामाय स्वाहा 
७९० ॐ लावण्याय स्वाहाः 
७९१ ॐ लक्ष्मीनारायणात्म- 
काय स्वाहाः 
७९२ अ ह बणाम्बुधित्रत्धाय 
स्वाहा; 
७९३ ॐ लवणाम्बुधिसेतुकृत, 
स्वाहाः 
७९४ ॐ लीलामयाय स्वाहां 


७८१ 


७८२ 


७८३ 


७८५ 
७८६ 
५८७ 


७८८ 


स्वाहा ७९५ ॐ लवणजिते स्वाहा 


यज्ञ-मन्त्र-संग्रहे 


७९६ ॐ ली डाय स्वाहा 

७९७ ॐ लबणाजितूग्रियाय 
स्वाहा 

७९८ ३” वसुधापालकाय स्वाहा 

७९९ ॐ विष्णवे स्वाहा 

ॐ विदुषे स्वाहा 

ॐ बिद्वञ्जनप्रियाय स्वाहा 

ॐ बसुधेशाय स्वाहा 

ॐ वासुक्कीशाय स्वाहा 

ॐ वरिष्ठाय स्वाहा 

३ वरवाहनाय स्वाहा 

ॐ वेदाय स्वाहा 

ॐ विशिष्टाय स्वाहा 

८ ॐ वक्त्रे स्वाहा 

८०९ ॐ बदान्याय स्वाहा 

८१० ॐ वरदाय स्वाहा 

८११ ॐ विभवे स्वाहा 

८१२ ॐ विधये स्वाहा 

८१३ ॐ विधात्रे स्वाहा 

८१४ ॐ वासिष्ठाय स्वाहा 

३४ वसिष्ठाय स्वाहा 


८०० 
८०१ 
८०२ 
८०३ 
८०४ 
८०५ 
८०६ 


<१५ ३ 

८१६ ॐ वसुपालकाय स्वाहा 
८१७ ॐ वसवे खाहा 
८१८ ॐ बसुमतीभत्रे स्वाहा 
2१९ 


ॐ बसुमते स्वाहा 


- ८३६ 


२८३ 


८२० ॐ बसुदायकाय स्वाहा 
८२१ ॐ वार्शधारिणे स्वाहा 
८२२ ॐ वनस्थाय स्वाहा 
८२३ ॐ बनवापिने स्वाहा 
८२४ ॐ वनाश्रयाय स्वाहा 
८२५ ॐ विश्वमत्रे स्वाहा 
८२६३ विश्वपात्रे स्वाहा - 
८२७ ॐ विश्वनाथाय स्वाहा 
८२८ ॐ विभावशवे स्वाहा 
८२९ ॐ विभवे स्वाहा 

८३० ॐ विभज्यमानाय स्वाहा 
८३१ ३” विभक्ताय स्वाहा 
८३२ ॐ वघबन्धनाय स्वाहा. 
८३३ ॐ विविक्ताय स्वाहा 
८३४ ॐ वरदाय स्वाहा 

८३५ ॐ वन्द्याय स्वाहा 

३० बिरक्ताय स्वाहा 

ॐ वीरदपघ्ने स्वाहा 

ॐ वीराय स्वाहा 

८३९ ॐ वीरगुरवे स्वाहा 

८४० ॐ वीरदप्रष्वंसिने स्वाहा: 
८४१ 3ॐ विशाम्पतये स्वाहा 
८४२ ॐ वानरारये स्वाह 

८४३ ॐ वानरात्मने. स्वाहा 
८४४ 3” बीराय स्वाहा 


७, 


८३७ 
८३८ 


२७४ 


७, 


-८४५ ॐ वानरपालकाय स्वाहा 


-८४६ ॐ वाहनाय स्वाहा 
.८४७ ॐ वाहनस्थाय साहा 
.८४८ ॐ वनाशिने स्वाद्दा 
.८४९ ॐ विश्वकारकाय स्वाहा 
-८५० ॐ वरेण्याय स्वाहा 
८9१ ॐ वरदात्रे स्वाहा 

-८५२ ॐ वरदाय स्वाहा 

८४३ ॐ वरवश्चकाय स्वाहा 


-८५४ ॐ वशुदाय स्वाहा 
-८५४ ॐ वासुदेवाय स्वाहा 
-८५६ ॐ वसवे स्वाहा 
-८५७ ॐ वन्दनाय स्वाहा 
-८५८ ॐ विद्याधराय स्वाहा 
-८५९ ॐ विद्याविन्ध्याय स्वाहा 
-८६० ॐ बिन्ध्याचलाशनाय 
स्वाहा 
-८६१ ॐ यिद्याप्रियाय स्वाहा 
:८६२ ३” विशिष्ट त्मने स्वाहा 
-८६३ ॐ वाद्यमण्डप्रियाय स्वाहा 
८६१ ॐ वन्द्याय स्वाहा 
“८६५ ॐ वपुदेवाय खाहा 
८६६ ॐ वतुम्रियाय स्वाहा 
८६७ ॐ बधुप्रदाय स्वाहा 
८६८ ॐ श्रीदाय स्वाहा 


* ८७५ 3? 


द्वितीया भाग: 


८६९ ॐ श्रीशाय स्वाहा 
८७० ॐ श्रीनिवासाय स्वाहा 
८७१ ॐ श्रीपतये स्वाहा 
८७३ ॐ शरणाश्रयाय स्वाहा 
धराय स्वाहा 
श्रोऊराय स्वाहा 
श्रीलाय स्वाहा 
८७६ ॐ शरण्याय स्वाहा 
८७७ ॐ शरणात्मकाय स्वाहा 
८७८ ॐ शिवाचिताय स्वाहा 
८७९ ॐ शिवप्राणाय स्वाहा 
८८० ॐ शिवदाय स्वाहा 
८८१ ॐ शिवपूजकाय स्वाहा 
८८२ ॐ शिवकत्रे स्वाहा 
८८३ ॐ शिवहत्रे स्वाहा 
८८४ ॐ शिवात्मने स्वाहा 
८८५ ॐ शिववाऽ्छकाय स्वाहा 
८८६ ॐ शायकिने स्वाहा 
८८७ ॐ शङ्करात्मने स्वाहा 
८८८. ३० शङ्कराचंनतत्पराय 
स्वाहा 
८८९ ॐ शङ्करेशाय स्वाहा 
८९० ॐ शिशवे स्वाहा 
८९१ ॐ शौरये स्वाहा 
८९२ ॐ शाब्दिकाय स्वाहा 


यक्ष-मन्त्र-संग्रहे 


८९३ अँ शब्दरूपकाय स्वाहा 

८९४ ॐ शब्दभेदिने साद्व 

८९५ ॐ शब्दहत्रे स्वाहा 

८९६ ३” शायकाय स्वाहा 

८९७ ॐ शुरणातिंध्ने स्त्ाहा 

८९८ ॐ शर्वाय स्वाहा 

८९९ ॐ शबप्रमवे स्वाहा 

९०० ॐ शुलिने स्वाहा 

९० १: ॐ शु लपाणिप्रपूजिताय 
स्त्राहा 

ॐ शाङ्गिणे स्वाहा ` 

ॐ शङ्करात्मने स्वाहा 

ॐ शिवाय स्वाहा 

ॐ शकटमञ्जनाय स्वाहा 

ॐ शान्ताय स्वाहा 

ॐ शान्तये स्वाहा 

ॐ शान्तिदात्रे स्वाहा 

९०९ ॐ शान्तिकृते स्वाहा 

९१० ॐ शान्तिकारकाय स्वाहा 

९११ ॐ शान्तिकाय स्वाहा 

११२ ॐ शङ्कधारिणे स्वाहा 

९१३ ॐ शङ्किने स्वाहा 


०००७ 


९०२ 
९०३ 
९०४ 
९०५ 
९०६ 
२९०७ 


९, ०८ 


२८% 
९१७ ॐ षडूमिकाय स्वाहा 
९१८ ॐ पढिन्द्रियाय स्वाहा. 
९१९ अँ षहह्रायने स्वाद्द 
९२० ॐ षोइशाय स्याद्द 


९२१ ॐ षःडशात्मकाय स्वाहा 


९२.२ ॐ स्फुरतकुण्डलहाराय- 
ऽऽढ्याय स्वाहाः 
९२३ ॐ स्फुरन्मरकतच्यवये 
स्याह 
९२४ ॐ सदानन्दाय साहा 
९२५ ॐ सतीमत्र स्वाहा 
९२६ ॐ सर्वेशाय स्वाहा 
९२७ ॐ सज्जनप्रियाय साहा 
९२८ ॐ सर्वात्मने स्वाहा 
९२९ ॐ सबकत्र स्वाहा 
९३० ॐ सतर यात्रे स्वाद 
९३१ ॐ सनातनाय स्वाहा 
९३२ ॐ सिद्धाय स्वाहा 
९३३ ॐ साध्याय स्वाहा 
९३४ ॐ साधकेन्द्राय स्वाहा 
९३५ ॐ साधकाय स्वाहा 
९३६ ३” साधकप्रियाय स्वाहा 


९१४ ॐ शङ्कव निग्रियाय स्वाहा ९३७ ॐ सिद्वेशाय स्वाहा 
९,१४ अँषट्चक्रमेदनकराय स्वाहा ९३८ ॐ सिद्धिदाय स्वाहा. 


९१६ ॐ षट्गुणाय स्वाहा 


९३९ ३” साधवे खाहा 


-हितीयो भागः 


९४० ॐ सत्कत्रे स्वाहा ९६३ ३” सक्ताय स्वाहा 

९४१ ॐ सदीश्वराय स्वाहा ९६४ ॐ सर्वशुणाश्रयाय स्वाहा 
९४२ ॐ सद्गतये स्थाहा ९६४ ॐ सत्त्याय स्वाहा 

९४२ ॐ सच्चिदानन्दाय स्वाहा ९६६ 3 सत्यव्रताय स्वाहा 
९४४ कं» सद्मनह्मणे स्वाहा ९६७ ॐ सत्यवते स्वाहा 

९४५ ॐ सकलात्मकाय स्वाहा ९६८ ॐ सत्यपालकाय स्वाहा 
०४६ ॐ सतीप्रिपाय स्वाहा ९६९ ॐ सत्यात्मने स्वाहा 
९४७ ॐ सतीमार्याय स्वाहा ९७० ॐ सुभगाय स्वाहा 

-९४८ ३० स्वाध्याय स्त्राहा ९७१ ३° सोभाग्याय स्वाहा 
९४९-३ सतीपतय स्वाहा ९७२ ॐ सगरान्पराय स्वाहा 
९५० ॐ सत्कवये स्वाहा „९७३ ॐ सीतापतये स्वाहा 
९५१ ॐ सकलत्रात्रे स्वाहा ' ९७४ ३” ससीताय स्वाहा 

९४५२ ॐ सवपापप्रमोचकाय स्वाहा ९७५ ॐ सात्वताय स्वाहा 
९५३ ॐ स्शाख्ममयाय स्वाह ९७६ ३० सात्वताम्पतये स्वाहा 
९५४ ॐ सर्वाम्नायनमस्कृताय ९७७ ॐ हरये स्वाहा 

| स्वाहा ९७८ ॐ इरिने स्वाहा 

९५४ ३ सव देवमयाय स्वाहा ९७९ ॐ हलाय स्वाहा 

९५६ ॐ सवयज्ञस्वरूपकाय ९:० ॐ हरकोदण्डल्लणडनाय 

स्वाहा स्वाहा 

९५३ 3० सर्वाय स्वाहा ९८१ ३, हुङ्कारध्वनिपूरणाय 
९४८ ॐ सङ्कट स्वाहा . स्वाहा 
९५९ ३० 'साइसिने स्वाहा ९८२ ॐ छुङ्कारध्वनिसम्मवाय 
९६० ॐ सगुणात्मकाय स्वाहा . स्वाहा 
९६१ ॐ पुस्निग्धाय स्वाहा ९८३ ॐ हत्रे स्वाहा 

९६२ 3 मुखदात्रे स्वाहा ९८४ ॐ हरये स्वाह 


२८६ 


श्र 
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९८५ 3 हरात्मने स्वाहा ९९३ ॐ क्षमाशीलाय स्वाहा 
९८६ ॐ हारभूषणभूपिताय स्वाहा ९९४ ॐ क्षमायुताय स्वाहा 
९८७ ॐ हरकामुकभडक्त्रे स्वाहा ९९५ 3? क्षोदिने स्वाहा 

“९८८ 3ॐ हरपूजापरायणाय स्वाहा ९९६ ॐ क्षोदविमोचनाय स्वाहा 
९८९ 3 क्षोणीशाय स्वाहा ९९७ ॐ क्षेमङ्राय स्वाहा 
“९९० ॐ क्षितिथुजे स्वाहा ९९८ 3 क्षेमाय स्वाहा 

९९१ ॐ श्षोणीनेत्रे स्वाहा ९९९३ क्षेमप्रदायकाय स्वाहा 
१९२ ॐ क्षुमापराय स्वाहा १००० ॐ ज्ञानप्रदाय स्वाहा 


अज) तामलटस 


अथ गणेशसहस्रनामावल्या. 
स्वाहाकारविधि: 
विनियोग 
अध्य श्रीमहागणपतिसहसनामस्तोत्रमन्त्रस्य महागणपतिः 
ऋषिः, अनुष्टुप छन्दः, महागणपतिद्‌बता, गे बीजम्‌, हुँ 
शक्तिः, स्वाहा कोलकम्‌ श्रीमहागणपतिग्रीत्यथ महागणपति- ` 
` सहसनामभिः हवने (सहसदर्वाङ्कुर; सहस्रमोदकेश्र) विनियोगः 
न्यासः 
ॐ गां अङष्ठस्यां नमः हृदयाय नमः । ॐ गीं तर्जनीभ्यां 
नमः शिरसे स्वाहा । ॐ ग मध्यमाभ्यां नमः शिखायेः वषट्‌ । 
ॐ शें अनामिकाभ्यां नमः कव घाय हुम्‌ । ॐ गों कनिष्ठिकाभ्यां : 
नम; नेत्रत्रयाय वोषट्‌। 3 ग; करतलकरपृष्ठाम्यां नमः 
अख्नाय फट्‌ । 
ध्यानम्‌ 
. एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमडकुशधारिणम्‌ । 
रदं च वरदं इस्तेविभ्राणं मूषकध्वजम्‌ ॥ १ ॥ 
रक्त लम्बोदरं शूपकणकं रक्तवाससम्‌ । 
रक्तगन्धानु लिपाङ्ग रक्तपुष्प! सुपूजितम्‌ ॥ २॥ | 
भक्तानुरम्पिनं देवं जगस्कारणमच्युतम्‌ | 
आविभूतं च सृष्टयादौ प्रकृते; पुरुषात्परम्‌ )। ३ ॥ 
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१ ॐ गणेश्वराय स्वाहा 
२ ॐ गणक्रीडाय स्वाहा 
३ ३० गणनाथाय स्वाहा 
४ ॐ गणाधिपाय स्वाहा 
४ ॐ एकदष्ट्राय स्वाहा 
६ ३० वक्रतुण्डाय स्वाहा 
७ ३० गजवक्त्राय स्वाहा 
८ ३” महोदराय स्वाहा 
९ ३” लम्बोदराय स्वाहा 
१० ३० धूम्जवर्णाय स्वाहा 
११ ॐ विकटाय स्वाहा 
१२ ॐ विघ्ननायकाय स्वाहा 
१३ ॐ सुग्नुखाय स्वाहा 
१४ ॐ ठुसुंखाय स्वाहा 
१४ ॐ बुद्धाय स्वाहा 
१६ ॐ विध्नराजाय स्वाहा 
१७ ॐ गजाननाय स्वाहा 
१८ ॐ भामाय स्वाहा ` 
१९ ॐ प्रमोदाय स्वाहा 
२० ॐ आम।दाय स्वाहा 
२१ ॐ सुरानन्दाय स्वाहा 
२२ ॐ मदोत्कटाय स्वाहः 
२३ 3० हेरम्बाय स्वाहा 
.२४ ॐ शम्बराय स्वाहा 
२५ ॐ शम्भवे स्वाहा 


९०८ 


ङ्ग 


३२८६ 
२६ ॐ लम्वकर्णाय स्वाहा 
२७ ॐ महावलाय स्वाहा 


~ 


२८ ३? नन्दनाय स्वाहा 


. २९ ॐ अलम्पटाय स्वाहा 


३० ॐ अभीरवे स्वाहा 

३१ ॐ मेघनादाय स्वाहा 
३२ ॐ गणञ्जयाय स्वाहा 
३३ ॐ विनायकाय स्वाहा 
३४ ॐ विरूपाक्षाय स्वाहा 
३५ ॐ घोरशूराय स्वाहा 
३६ ॐ वरप्रदाय स्वाहा 
३७ ॐ महागणपतये स्वाहा 
३८ ॐ वुद्विप्रियाय स्वाहा 
३९ ॐ ध्षिम्रप्रसादनाय स्वाहा 
४० ॐ रुद्रग्रियाय स्वाहा 
४१ ॐ गणाध्यक्षाय स्वाहा 
४२ ॐ उमाएत्राय स्वाहा .- 
४३ ४? अवनाशनाय स्वाहा 
४४ ॐ कुपान्शुरवे स्वाहा 
४५ ॐ इंशानपुत्राय स्वाहा 


मिद्धिपतये स्वाहा 
सिद्धाय स्वाहा 
सिद्विविनायकाय स्वाहा 


द्वितीयो भागः 


२९° 
५१ ॐ अविध्ताय स्वाहा ७४ ॐ ब्रह्मणां पतये स्वाहा 
५२ ॐ तुम्बुरवे स्वाहा ७६ ॐ ब्रह्मणस्पतये स्वाहा 


५३ ॐ सिंहवाहनाय स्वाहा ७७ ॐ ज्येष्ठराजाय स्वाहा 
५४ ॐ मोहनीग्रियाय सराह ७८3 निधिपतये साह 


४५ ॐ कटङ्कटाय स्वाहा ७९ ॐ निधिप्रियपतिम्रियाय 
५६ ॐ राजपुत्राय स्वाहा स्वाहा 
४७ ॐ शालकाय स्वाहा ८० उँ» हिरप्मयपुरान्तस्थाय 
७८ ॐ सम्मिताय स्वाहा स्वाहा 
४९ ॐ अमिताय स्वाहा ८१ ॐ सूयंमण्डलमध्यगाय स्वाहा 
६० ॐ कूष्माण्डमामसम्भूतये ८२ ॐ कराहृतिष्वस्तसिन्धुस- 
स्वाहा 'ठिलाय स्वाहा 

६१ ॐ दुजयाय स्वाहा ८३ ॐ पूषद्न्तमिदे स्वाहा 
६२ ३” धूजथाय स्वाहा ८४ ॐ उमाङककेलिङतुकिने 
६३ ॐ जयाय स्वाहा स्वाहा 
६४ ३” भूपतये स्वाहा ८५ ॐ मुक्तिदाय स्वाहा ` 

. ६५ ॐ युवनपतये स्वाहा ८६ ॐ कुलपालनाय स्वाहा 
६६ ॐ भूतानांपतये स्वाहा ८७ ॐ किरीटिने स्वाहा 
६७ अँ अव्ययाय स्वाह ८८ ॐ कुण्डलिने स्वाहा 
६८ ॐ विश्वकत्र स्वाहा ८९ ॐ हारिणे स्वाहा 


पज विश्वाय स्वाहा ९० ॐ वनमालिने स्वाहा 
“७० ॐ विश्वरूपाय स्वाहा ९१ ॐ मनोमयाय स्वाहा 


७१ ॐ निधे स्वाहा £ ९२ ॐ बेमुख्यहतदेत्यश्रिये 
७२ ॐ णये स्वाहा स्वाहा 
७३ ॐ कवय सराहा ९३ ॐ पादाहतिजितक्षितये 


७४ ॐ कतीनामपभाय स्वाहा. . स्वाहा _ 
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९४ ॐ सद्योजातस्वणमुञ्जमे- ११६ ॐ देवदेवाय स्वाहा 
खलिने स्वाहा ११७ ॐ स्थ॒रप्राणदीपकाय 


९४ ३ दुनिमित्तहते स्वाहा स्वाहा 
९६ ३२ दुःस्वप्नहते स्वाहा ११८ ॐ बायुकीलकाय स्वाहा 
९७ ॐ प्रसहनाय स्वाहा ११९ ॐ बिपरिचद्ररदाय 

९८ ॐ गुणिने साहा स्वाहा 


- ९९ ॐ नादम्रतिष्ठिताय स्वाहा १२० ॐ नादोन्नादभित्रबला- 


१०० ३” सुरूपाय स्वाहा हकाय स्वाहा 
१०१ ॐ सवनत्राविवासाय स्वाहा १२१ ॐ बराहरदनांय स्वाहा 
१०२ ३१ वारासनाश्रयाय स्वाहा १२२ ॐ मृत्युञ्जयाय स्वाहा 
१०३ ॐ पीताम्बराय स्वाहा १२३ ॐ व्याशाजिनाम्प्रराय 


- १०४ ॐ खण्हरदाय स्वाहा . स्वाहा 


१०५ ॐ सण्डेन्दुकृतशेखराय १२४ ॐ इच्छाशक्तिधराय 
स्वाहा स्वाहा 
१०६ चित्राङ्कश्यामदशनाय १२५ ३० देवत्रात्रे स्वाहा | 
स्वाहा १२६ ॐ देत्यविमदेनाय स्वाहा 


१०७ अ? भालचन्द्राय स्वाहा १२७ ॐ शम्थ्नुवक्त्रोदुमवाय 
१०८ ॐ? चतुयुँजाय स्वाहा स्वाहा ` 


१०९ ॐ योगाधिपाय स्वाहा १२८ ॐ शम्भुकोपघ्ने स्वाहा 
११० ॐ तारकस्थाय स्वाहा १२९ ॐ शम्भुह्ास्यश्चुवे स्वाहा 


„१११ ३” पुरुषाय स्वाहा १३० ॐ शम्भुतेजसे स्वाहा 


११२ ॐ गजगर्णकाय स्वाहा १३१ ॐ शिवाशोकहारिणे | 


. ११३ ॐ गणाधिराजाय स्वाहा स्वाहा 
` ` ११४ ॐ विजयस्थिराय स्वाहा १३२ ॐ गोरीपुखाबहापूननाधाराय 
- ` ११५ ॐ गजपतिष्वजिने स्वाहा १३३ ॐ उमाङ्गमर' स्वाहा 


द्वितीयो भाग! 


२९२ 


१३४ ॐ गौरीतञोथ्रवे स्वाहा 
१३५ ३” स्वघुंनीभवाय स्वाहा 
१३६. ॐ यज्ञकायाय स्वाहा 
१३७ ॐ महानादाय स्वाहा 
१३८ ॐ गिरिवष्मंणे स्वाहा 
“१३९ ॐ शुमाननाय स्वाहा 
१४० ॐ सर्वात्मने स्वाहा 
१४१ ॐ सवंदेवात्मने स्वाहा 
१४२ ॐ बरह्मूष्ने स्वाहा 
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स्वाहा 
ॐ रमारमेशपूर्वाङ्गाय 
स्वाहा 
दक्षिणोमामहेश्वराय 
स्वाहा 
ॐ महीवराहतामाङ्गाय 
स्वाहा 
२८५ ॐ रतिकन्दरपपश्चिमाय 
स्वाहा 
२८६ ॐ आमोदमोदजननाय 
स्वाहा 
२८७ ॐ सप्रमोद प्रमोदनाय 
स्वाहा 
समेधितसम्‌ द्वि श्चिये 
स्वाहा 
३» ऋद्धिसि द्विप्रवतकाय 
स्वाहा 
ॐ दत्तसोमुख्यसुमुखाय 
स्वाहा 


२८२ 
२८३ ॐ 


२८४ 


२८८ ३९ 
२८९ 


२९० 


२९१ ॐ कान्तिकन्दलिताभ्रयाय २०५ 


स्वाहा 
२९२ ॐ मदनावत्याशितांघ्रये 
स्वाहा 


vr 2 
८ 


उ 


द्वितीयो मागः 


२९३ ॐ कृत्तदौयुख्यदुमुखाय 
स्वाहा 
२९४ ३ विघ्नसम्पल्लवापघ्नाय 
स्वाहा 
२९५ ॐ सेवोन्निद्रमदद्रवाय 
स्वाहा 
२९६ ॐ विघ्नकृन्निघ्नचरणाय 
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वृत्तिप्रवतेकाय स्वाहा 
ॐ चतुथीपूजनप्रीताय 
स्वाहा 
ॐ चतुर्थीतिथिसम्मवाय 
स्वाहा 
ॐ पञ्चाधरात्मने स्वाहा 
ॐ पञ्चारमने स्वाहा 
८५७ ॐ पञ्चास्याय स्वाहा 
८५८ ॐ पञ्चकृत्यकृते स्वाहा 
८१९ ॐ पञ्चाधाराय स्वाहा 
८६० ॐ पश्चवर्णाय स्वाहा 
८६१ 3 पश्चाक्षरपरायणाय ० 
८६२ ॐ पश्चतालाय स्वाहा 
८६३ ॐ पञ्चकराय स्वाहा 
८६४ ॐ पश्चप्रणवभाबिताय 
स्वाहा 


८५१ 
८५२ 


, ८५३ 
८५४ 


२, 


८५५ 
८५६ 


८६५ ॐ पश्च्रह्ममयस्फतेये स्वाहा 


द्वितीयो भागः 


८६६ ॐ पश्चावरणवारिताय० 
८६७ ॐ पञ्चमक्ष्यप्रियाय स्वाहा 
८६८ ॐ पञ्चबाणाय स्वाहा 
८६९ ३” पश्चशिवात्मकाय स्वाहा 
८७० ॐ षट॒कोणपीठाय स्वाहा 
८७१ ॐ षटचक्रांधाम्ने साहा 
८७२ ॐ षह॒ग्रन्थि भेदकाय 
स्वाहा 
८७३ ॐ पडध्वध्वात्तविध्बंसिने 
प स्वाहा 
८७४ ॐ षहंगुलमहाऱ्हदाय 
स्वाहा 
८७५  षण्मुखाय स्वाहां 
८७६ ॐ षण्युख्रात्रे स्वाहा 
८७७ ॐ पटशक्तिपरिवा रिताय 
के स्वाहा 
८७८ ॐ पड्वेरिवगेविध्यंसिने .. 
स्वाहा 
८७९ ॐ पद्भिभयभज्जनाय 
स्वाहा 
८८० ॐ पट्तकद्राय स्वाहा 
८८१ ॐ पट्कमनिरताय स्वाहा 
८८२ ॐ षडूसाश्रयाय स्वाहा 
८८३ ॐ प्रप्तपातालचरणाय 
स्वाहा 


यज्ञ-मन्त्र-सं ग्रहे ? ३११ 
८८४ ३० सप्तद्दीपोरुमण्डलाय 
नु स्वाहा 
८८५ ॐ सप्स्वर्लोकमुकुटाय 
स्वाहा 
८८६ 3+ सप्तसप्रिवरप्रदाय स्वाहा साह 
८८७ 3 सप्ाङ्गराज्यसुखदाय 


९०२ ॐ अष्टपीठोपपीठ श्रिये 
स्वाहा 


८८८ ॐ सप्षषिंगणमण्डिताय . ४९ क तगादा 
साइ 00 म न 
ॐ सप्तच्छन्द।निधये ड ब्‌ 
क झु सोने Me RO अष्भैरवसेव्याय स्वाहा 
८९१ ॐ सप्तस्तराश्रयाय स्वाहा १०५ ७" अ्वऽवन्थाय स्वाहा 
८९२ उँ, सप्तान्धिकेलिकासाराय ९०६ ३ अश्मूतिभते स्वाहा 
स्वाहा ९०७ ३ अष्टचक्रस्फुरन्मूदये 


८९९ ॐ अष्टपत्राम्बुजासनाय 

छै स्वाहा 
९०० ३/अष्टव्षक्तिसम्द्धश्रिय स्वाद्दा 
९०१ ॐ अ््वयप्रदायकाय 


८९३ ३” सप्तमातृनिपेविताय' स्वाहा 
स्वाहा ९०८ ३” अष्टद्रव्यह वि।प्रियाय 
८९४ ॐ सप्तच्छन्दोमोदमदाय स्वाहा 
स्वाहा ९०९ ॐ नवनागासनाध्यांसिने 
८९४ ॐ सप्तच्छन्दोमखप्रभवे स्वाहा 
स्वाहा ९१० ॐ नवनिध्यनुशासित्रे 
८९६ उँ» अष्टमूतिध्येयमूतेये 2 स्वाहा 
स्वाहा ९११ ॐ नवद्वारपुराधाराय 
८९७ ॐ अष्टप्रकृतिकारणाय | स्वाहा ` 


स्वाहा ९१२ ३? नवधारनिकेतनाय 
८९८ ॐ अष्टाङ्गयोगफलथुवे स्वाहा स्वाहा 


३१२ 
९१३ ॐ नवनारायणस्तुत्याय 
स्वाहा 
९१४ ॐ नबदुर्गानिषेविताय 
. स्वाहा 
९१५ ॐ नवनाथमहानाथाय 
स्वाहा 
नवनागवि भूषणाय 
स्वाहा 
नबरत्नवि चित्राङ्गाय 
स्वाहा 
९१८ ॐ नवशक्तिशिरोशताय 
स्वाहा 
९१९ ॐ दशात्सकाय स्वाहा 
९२० ॐ दशयुजाय स्वाहा 
९२१ ॐ दशदिकप तिवन्दिताय 
स्वाहा 
९२२ ॐ दक्षाध्याय स्वाहा 
९२३ ३० दशप्राणाय स्वाहा 
९२४ ॐ दक्षेत्द्रियनियामकाय 
स्वाहा 
. ९२५ ॐ दशाक्षरमहामन्त्राय० 
. ९२६ ॐ दशाशाव्यापिविग्रहाय 
3 स्वाहा 
९२७ ॐ एकादशा दिभी रुदर; 
स्तुताय स्वाहा 


७, 


९१६ ३" 


५, 


२१७ ३? 


द्वितीयो भाग: 


९२८ अ एकादशाक्षराय स्वाहा 
९२९ ॐ द्वादशोदण्डदोदंण्डाय 
स्वाहा 
९३० ॐ द्वादशान्तनिकेतनाय 
स्वाहा 
९३१ ॐ त्रयोदशभिदामिन्न- 
विशवेदेवाधिदैवताय स्वाहा 
९३२ उँ” चतुदशेन्द्रवरदाय 
स्वाहा 
९३३ ॐ चतुदेशमचुप्रभवे स्वाहा 
९३४ ॐ चतुदेशादिविद्याब्याप 
स्वाहा ` 
चतुदेशजगत्प्रभवे 
स्वाहा 
सामपश्चदशाय स्वाहा 
पञ्चद्‌शीशीतांशुनिमं- 
लाय स्वाहा 
पोडशाधारनिलयाय 
स्वाहा 
९३९ ॐ पोडशस्व॒रमातृकाय 
स्वाहा 
९४० ॐ पोशार्तपदावासाय 
स्वाहा 
९४१ ॐ पोडकेन्दुकलात्मकाय 
स्वाहा 


w 


९३५ 3४ 


९३६ ॐ 
९३७ ॐ? 


९३८ उँ? 
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९४२ ॐ कलापप्तदश्ये स्वाहा ९५७ अँ चतुखिंशन्महाऱहदाय 


९४३ 3 सप्तदशाय स्वाहा स्वाहा 
९४४ ॐ सप्तदशाक्षराय स्वाहा ९५८ ॐ पटत्रिशत्तखसम्थूतय 
९४५ ॐ अष्टादशद्दीपपतये स्वाहा 2. स्वाहा 
९४६ ॐ अष्टादशपुराणकृते ९५९ ॐ अशत्रिशत्कलातनवे 
स्वाहा स्वाहा 
९४७ ॐ अष्टादशोषधीसृष्टये ९६० ॐ नमदेकोनपश्चाशन्मरु- 
स्वाहा इगनिरगलाय स्वाहा 


७, 


९४८ ॐ अष्टादशविधिस्मृताय ९६१ ॐ पश्चाशदक्षरश्रेण्ये स्वाहा 
0 स्वाहा ९६२ ॐ पश्वाशद्रुद्रविग्रहाय 
२९४२१ ३” अष्टादशलिविऽ्पष्टि- स्वाहा 
समष्टिज्ञानकोविदाय स्वाहा ९६३ ॐ पश्चाशद्विण्णुशक्तोशाय 
९५० ॐ एकविंशायधुंसे स्वाहा स्वाहा 
९५१ ॐ एकविंशत्यज्ुलिपल्लवाय ९६४ ॐ पश्चाशन्मातृकारयाय 
स्वाहा स्वाहा 
९५२ ॐ चतुर्दिशतितस्रात्मने ९६५ ॐ द्विपश्चा शद्दपुश्रेणय 
स्वाहा ; साहा 
९५३ ॐ पञ्चविंशाख्पपूरुषाय ९६६ ॐ त्रिपष्टचक्षरसंश्रयाय 
स्वाहा स्वाहा 
९५४ ॐ सप्तविंशतितारेशाय ९६७ ॐ चतुःषष्टयणनि्णत्रे 
स्वाहा स्वाहा . 
९५५ ॐ सप्तविंशतियोगकृते ९६८ ॐ चतुःपष्टिऊलानिधये 
स्वाहा . स्वाहा ` 
९५६ ॐ द्वात्रिशतभैरबाधीशाय- ९६९ ॐ चतुःषष्टिमहासिद्वयो- 
स्वाहा गिनीवृन्दवान्दिताय स्वाहा 


३१४ द्वितोयो भागः 
९७० ॐ अष्टपष्टिमहातीथक्षेत्र ९८७ ३” अष्टाशीतिसह्राद्यम- 


भेरवभावनाय स्वाहा हर्षिस्दोत्रयन्त्रिताय स्वाहया 
९७१ ॐ चतुनेबतिमम्त्रात्मने ९८८ ॐ लक्षाधीशप्रियाधाराय 
स्वाहा स्वाहा 
९७२ ३ पण्णवत्यधिकप्रमवे ९८९ 3 हक्षाधारमनोमयाय 
स्वाहा क स्वाह! 
९७३ ॐ शतानन्दाय खाद्य. ११० ॐ चतु्ेक्षञपप्रीताय 
९७४ ॐ शृतधृतये स्वाहा त 5 मी स्वाहा 
९७५ ॐ शतपत्रायरे्षयाय ^ Aa 


९७६ ॐ शतानोकाय क ९९२ ॐ चतुरशीतिलक्षाणां 
९७७ ॐ शतम्‌ र स्वा र जीवानां देहसंरिथताय स्वाहा 
SS ९९३ ॐ कोरिद्वयप्रतीकाशाय 


९७८ ॐ शतधारावरायुधाय स्वाहा 
दै स्वाहा ९९४ ३४ कोटिचरद्रांशुनिमेलाय 
९७९ ३ सहस्नपत्रनिलयाय स्वाहा स्वाहा 
९८० ॐ सहस्रफणभूषणाय स्वाहा ९९५ ॐ शिवाभवाध्युष्टको टि- 
९८१ ॐ सदसशाप्णपुरुषाय विनायकधुरन्धराय स्वाहा 
छ ` स्वाहा ९९६ ॐ सप्तकोरिमद्दामन्त्र- 
९८२ ॐ सहखाक्वाय स्वाह मन्त्रितावयवद्यतयं स्वाहा 
९८३ ३० सहस्पदे स्वादा ९९७ ॐ त्रयस्रिशत्कोरिपुरश्रणी- 
. ९८४ ॐ सहसनामसंस्तुत्याय प्रणदपादुकाय स्वाहा 


॥ स्वाहा ९९८ अ अनन्ठनाम्ने स्वाहा 

९८५ ३ सहस्राक्षलापहाय स्वाहा ९९९ उ अनन्तश्रिये स्वाहा 

९८६ ॐ दशसाहखफणभृत्फणि- १००० उँ» अनन्तानन्तसौख्य- 
राजकृतसनाय स्वाहा दाय स्वाहा 
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अथ दुर्गासहसनामावली 


विनियोगः 


ॐ एर्पा दकारादि-श्रीदुर्गासहत्ननाम्नां महामन्त्राणां श्रेशिव: 
साक्षात्कर्ता ऋषिः, श्रीदुगदिवता, दु बीजं, दु कीलकम्‌, श्रीदुर्गा- 
प्रीत्यर्थे रोग-दारिद्रच-दोर्माग्य-शोक-दुःखविनाशनाथ सर्वाशा- 
पूरणार्थे च हवने ( पाठे ) विनियोगः । 


१ ॐ दुं दुर्गायै स्वाहा 
२ ॐ दुर्गतिहराये स्वाहा 
३ ॐ दुर्गाचलनिवासिन्ये 
स्वाहा 
४ ॐ दुगंमार्गाचुसंचारायै 
स्वाहा 
४ ॐ दु्गमाग निवासिन्यै 
स्वाहा 
६ ॐ दुर्गमागप्रविष्टाये स्वाहा 
७ ॐ दुगमागंप्रवेशिन्ये 
स्वाहा 
< ॐ दुर्गमागेकृतावासाये 
स्वाहा 
९ ॐ दुगमागजयप्रिपामै 
स्वाहा 
१० ॐ दुगमागेग्रहीतार्चाये 
"स्वाहा 


११ ॐ दुगमागेस्थितात्मिकाये 
स्वाहा 
१२ ॐ दुर्गमागंस्तुतिपराये 
स्वाहा 
१३ ॐ दुगमागेस्सृतिपराये 
स्वाहा 
१४ ॐ दुर्गभागपदास्थास्ये 
स्वाहा 
१४ ॐ दुर्गमागरतिप्रियाये 
४ स्वाहा 
१६ ॐ दुंगंमागस्थलस्थानाय 
स्वाहा 
१७ ॐ दुगमागंबिलासिन्ये 
स्वाहा 
१८ ॐ दुगंमागंव्यक्तवस्रायै 
स्वाहा 
१९ ॐ दुगमा गंग्रवतिन्यै स्वाहा 


३१६ 
२० ॐ दुगोपुरनिहन्त्य स्वाहा 
२१ ॐ दुर्गासुरनिपृदिन्य 
स्वाहा 
२२ ॐ दुर्गासुरहराये स्वाहा 
२३ ॐ दूत्ये सराहा 
४ ॐ दुर्गासरविनाशिन्यं 


स्वाहा 
२५ ३ दुर्गासुखधोन्मत्ताये 
स्वाहा 
२६ 3ॐ दुर्गासुरबधोत्सुकाये 
| स्वाहा 
२७ ॐ दुर्गसुखधोत्साहाये 
स्वाहा 
२८ ॐ दुर्गासुरवधोबताये 
स्वाहा 


२९ ॐ दर्गासरवधप्रष्णवे स्वाहा 

३० ॐ दुर्गासुरमखान्तकूते 
स्वाहा 

३१ ॐ दुर्गासुरध्व॑सतोष।ये 
स्वाहा 

३२ ॐ दुर्गदानवदारिण्ये 
स्वाहा 
३३ ३० दुर्गविद्रावणक्र्‍रय स्वाहा 
३४ ॐ दुर्गविद्राविए्ण स्वाहा 
३५ ३” दुगविक्षीमणकय सराहा 


द्वितीयो भाग! 


३६ ॐ दुर्गशीपेनिकन्तिन्यै 
स्वाहा 
३७ ॐ दुर्गविध्वंसनकयें 
स्वाहा 
३८ ॐ दुर्गदैत्यनिकृन्तिन्ये 
स्वाहा 
३९ ॐ हुर्गदेत्यप्राणहराये ० 
४० ॐ दर्गदेत्यान्तकारिण्य 
स्वाहा 
४१ ॐ दुर्गदेत्यहरत्रात्रे स्वाहा 
४२ ॐ दुर्गद्‌त्यासृएन्शुदाय 
स्वाहा 
४३ ॐ दु्गदेत्याशनकयें 
स्वाहा 
४४ ॐ दुर्गचर्माम्बराबृताये 
स्त्राहा 
४9: ३” दुर्गयुद्धोत्सवकयें 
. स्वाहा 
४६ ३ दुर्गयुद्वबिशारदाये 
स्वाहा 
४७ ॐ दुगयुद्धातररतायै स्वाहा 
४८ ॐ दुगयुद्धविमदिन्ये ,, 
४९ ॐ दुगयुद्धहास्यरताये ,, 
५० ॐ दुगयुद्धहातिन्ये ,, 
५१ ॐ दुशयुद्धमहामत्ताये ,, 
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३१७ 
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स ह| 
३३५. द्वितीयो भागः 


अथ लदमीसहसनामावल्याः स्वाहाकारविधिः 
विनियोग: 
अस्य श्रीमहा लक्ष्मीसहस्ननामस्तीत्रमहामन्त्रस्प श्रीमहाविष्णु- 
भगवानृपिः, अनुष्टप्‌ छन्दः, श्रीमहालक्ष्मीदवता, श्रीं वीजम्‌, हीं 
शक्तिः, हों कीलकम्‌, श्रीमहालक्ष्मीप्रसादसिद्ध्यर्थे होमे (पूजने) 
विनियोगः 


घ्यानम- 
या सा पद्मासनस्था विपुलकटितटी पद्मपत्रायताक्षी 


गम्भीरावतेनामिस्तनभरनमिता शुभ्रवस्रोत्तरीया | 
लक्ष्मी दिं्येगजेन्द्रौ मणिगणखचितेः स्नापिरा हेमकुम्मे- 
नित्यं सा पञ्महस्ता मम वसतु गृहे सव माङ्गस्ययुक्ता ।। १॥ 


अमलकमलसंस्था तद्रजः पुञ्जवर्णा 
करकमलल्रतेष्टामीतियुग्माम्बुजा च । 


मणिष्ुकुटविचित्रालङकृताकरपजाल- 
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८२४ उँ” महिपासुरमदिन्ये ,, 
८२६ ॐ योगासनायै ।, 
८२७ ॐ योगगम्पायै ,, 
८२८ ॐ गेगाये 
८२६ ॐ यौवनकाश्रयाये ,, 
८३० ॐ यौवन्ये 5 
८३१ ॐ युद्धमध्यस्थायै ,, 
८३२ ३० यगुनायै > 
८३३ ॐ युगधारिण्ये ,, 
८३४७ डं यक्षिणये ११ 
८३५ ॐ योगयुक्ताये „, 
८३६ ॐ यक्षराजप्रसतिन्ये ,, 
८३७ ॐ यात्राये ११ 
८३८ ॐ यानविधानज्ञायै ।, 
८३६ ॐ यदुवंशसमुद्धवाये ,, 
८४० ॐ यकारादिहका- 
रान्तायै १) 
८४१ ॐ याजुध्ये ११ 


८४२ ॐ यज्ञरूपिण्यै स्वाहा 
८४३ ३, यामिन्ये 2 
८४४ ॐ योगनिरतायै „ 
८४४ ॐ यातुधानमयङ्क्यें ,, 
८४६ ॐ रुक्मिणये म 


८४७ ॐ रमण्ये 
८४८ ॐ रामाये 
८४६ ॐ रेबत्ये १! 
८५० ॐ रेणकाये 0) 
८९१ ॐ रत्यै ११ 
८५२ ॐ रौद्रथे ११ 


८५३ ॐ रौद्र॒प्रियाकाराये ,, 
८५४ अ राममात्रे ११ 


८५५ डं रतिप्रियाये ११ 
८५६ ३ रोहिण्ये 21 
८५७ ॐ राज्यदायै १) 
८५९८ अ रेबाये ११ 
८५६ ॐ रमाये १) 
८६० ३० राजीवलोचनाये ,, 
८६१ ॐ राकेश्ये » 


८६२ ॐ रूपसम्पन्नाये ११ 
८६३ ॐ रत्नसिंहासन- 


स्थितायै 1 
८६४ ॐ रक्तमाल्याम्बर- 
धर गये १) 


. ३७८ 
८६५ ॐ रक्तगन्धातुले- 
पनाये स्वाहा 
८६६ ॐ राजहंससमारुढाये ,, 
८६७ ३४ रम्माये i 
८६८ ३ रक्तवलिप्रियायै „ 
८६६ ॐ रमणीययुगाधारायं,, 
८७० ३४ राजिताखिलभूतलाये,, 
८७१ ॐ रुख्चर्मपरीधानाय |) 


८७२ ॐ राधत्य 1? 
८७३ २ रत्नमालकाय ॥ 
८७४ ॐ रोगेश्य ११ 
८७९ ॐ रोगशमन्ये ?? 
८७६ ॐ राबिणये 1) 


८७७ डं रोमहषिण्ये १? 
८९८ ॐ रामचन्द्रपदा- | 
कान्तये 9) 
८७६ ॐ रावणच्छेदकारिण्य,, 
८८० ॐ रत्नवस्त्रप रि च्छिन्नाये,, 
८८१ ॐ रथस्थाये 9 
८८२ ॐ रुक्मभूपणायै ,, 
८८३ ॐ लज्जाधिदेवताये ,, 


८८४ ३४ लोलाये १) 
८८४ ॐ ललितायै ११ 
८८६ ३» लिङ्गधारिण्ये ,, 
८८७ ३? लक्ष्म्ये ११ 


द्वितीयो भागः 


ददद जे? लोलाये 
८८8 ३० लुप्तविषाये 
८&० डं लोकिन्ये 
८६१ ॐ लोकविश्रुताये 
८8२ ॐ लञ्जाये 
८8३ उ लम्बोदरी देव्ये 
८8४ ॐ ललनायै 
८६४ उँ» लोकधारिण्ये 
८६६ ॐ बरदाये 
८8७ ॐ बन्दिताये 
८६८ ॐ विद्यायै 
८88 ॐ वैष्णव्यै 
६०० 3 बिमलाकृत्ये 
३०१ ॐ वाराह्यै 
६०२ ३ बिरजाये 
&०३ ॐ वर्षाये 
६०४ ॐ वरलक्ष्म्ये 
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६०६ ॐ विनतायें 
६०७ ॐ व्योममध्यस्थाये 
६०८ ३० वारिजासन - 

. संस्थिताय 
९०६ ॐ वारुण्ये 
६१० ॐ वेणुसंभ्ूताये 
8११ ॐ वीतिहोत्राये 


स्वाहा 


यज्ञ-मन्त्र-संग्रहै ३७९ 
&१२ ॐ बिरूपिण्ये स्वाहा 


8१२ ३” वायुमण्डलमध्य- 


स्थाये 
8१४ ॐ बिष्णुरूपाये 
8१५ ॐ विधिप्रियाये 
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?? 
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१००२ ॐ सावित्र्ये पन 
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इति गायत्रीसहस्ननामावल्याः स्वाहाकार: समाप्त: । 
यश्ञमन्त्रसंग्रहस्य द्वितीयो भागः समाप्त) । 


यज्ञमन्त्रसंग्रहः 
( तृतीयो भागः ) 


अथ महारुट्रन्यास! । 

घृतपवित्रः । आचम्य प्राणानायम्य । ॐ ऊध्वंकेशि विखूपःक्षि 
मांसशोणितभोजने । ति७ देवि शिखामध्ये चामुण्डे ह्यपराजिते ।! 
इति शिखाग्रन्थिकरणम्‌ । 

उ सहस्राणीत्यस्य परमेष्ठी ऋषिरनुष्टुप्‌ छन्दः एको रुद्रो देवता 
महाप्रार्थने वि० । 

३ सहस्राणि सहन्नशः० । 

य ऽएतावन्तश्चेत्यस्य परमेष्ठी ऋषिरनुष्टुप्‌ छन्द: वहवो र्द्रा 
देवताः ककुभां प्रार्थना वि० । 

३% य ऽएतावस्तश्च० । 

पृथ्वीति मन्त्रस्य मेरुपृष्ठ ऋषिः सुतलं छन्दः कूर्मो देवता 
आसने वि०। 

3 पृथ्वि त्वया घृता लोका०। (प्राडमुखेनोदडमुखेनोपवेशनम्‌) । 

सद्योजातमित्यस्य सद्योजात ऋषिः त्रिष्टुप्छत्त: ब्रह्मा ' देउता, 

वामदेवायेत्यस्य वामदेव ऋषिः जगती छन्द; विष्णुर्देवता, 

अघोरेभ्य इत्यस्य अघोर ऋषिरनुष्दुप्छन्दः रुद्रो देवता, 

ईशान इत्यस्य ईशान ऋषिरनुष्टुप्‌ छन्दः रुद्रो देवता, सर्वेषां 


भस्मपरिग्रहणे वि० । ८ आ 
३४ सद्योजातं प्रपद्यामि० । ३» वामदेवाय नमो० । २ अघोरेभ्यो० । 


ॐ तत्पुरुषाय विद्याहे० । ॐ ईशानः सवं ° । 

एभिर्मन्त्रै ( गाहुपत्या सथ्यान्यतरसम्भवस्य भस्मनः ) भस्मनो 
दक्षिणहस्तेन गृहीत्वा सव्यहस्ते करणम्‌ । 

अग्नि रित्प्रादिभस्मामिमन्त्रणमन्त्राणां पिप्पलाद ऋषिर्पायत्री छन्दः . 
कालारिनरुद्रो देवता भस्माभिमन्त्रणे वि० । 

“३% अग्निरति भस्म, वायुरिति भस्म, जलमिति भस्म, स्थल- 
मिति भस्म, व्योमेति भस्म, सर्वेठ० हवा इदं भस्म, मन इत्येतानि 
चक्षूंषि भस्मानि तस्माद्‌ ब्रतमेतत्याशुपतं यद्‌ भस्मनाङ्गानि संस्पृ- 
शेत्तस्माद्‌ ब्रतमेतत्पाशुपतं पशुपाशविमोक्षाय'' । 

इति त्रिः पठित्वा ( कृत्वा ) भस्मनोऽभिमन्त्रणम्‌ । दक्षिण- 


हस्तेनाच्छादनम्‌ । 


३५२ " तृतीयो भागः 


आपो . ज्योतिरित्यस्य प्रजापतिऋ षियंजुश्छन्दः ब्रह्मा ग्निवायु- 
सूर्या देवता भस्मन्यपाम्‌ आसेचने वि०। द 
३+ आपो ज्योतीरसो० स्वरोऽम्‌ । इति मन्त्रं पठित्वा जलेन 
सिञ्चेत्‌ । “ॐ नमः शिवाय” इति सम्मद॑नम्‌ । ततः सर्वाङ्गो भस्मो- 
द्धलनस्‌ । 
` ईशानेत्यस्य ईशान ऋषिरनुष्टुप्छन्दः रुद्रो देवता शिरसि 
भस्मोद्ध लने वि० । 
ॐ ईशानः सवं विद्यानामीशवरः सर्वे इति शिरसि । 
तत्पुरुषायेत्यस्य ८त्पुरुष . ऋषिर्गायत्री छन्दः यद्रो देवता मुखे 
भस्मोद्ध लने वि० । 
3५ तत्पुरुषाय विझहे० इति मुखे । 
अघोरेम्य इत्यस्य अघोर ऋषिः अनुष्टुप्छन्दः रुद्रो देवता हृदये 
भस्मोद्ध लने वि० । 
३+ अघोरेभ्योऽथघोरेभ्यो० इति हृदये । 
वामदेवायेत्यस्य वामदेव ऋषिजंगती छन्दः विष्णुर्देवता गुह्ये 
भस्मोद्ध लने वि० । 
३ वामदेवाय नमो ज्येष्ठाय० इति गृह्य । 
सद्योजातमित्यध्य सयोजात ऋषिस्तरिष्टुप्छस्द: ब्रह्मा देवता 
पादयो भ॑स्मो द्ध लने वि० । 
३% सद्योजात प्रपद्यामि इति पादयोः । प्रणवेन ( ५ इत्यनेन ) 
म'तकादिपादात्तं सर्वाङ्गेषु । ततः त्रिपुण्ड्घारणम्‌ । ४ 
मानस्तोक इत्यस्य कुत्स ऋषिजंगती छन्दः एको रुद्रो देवता 
भस्मोद्धारणे वि० । 
३% म.नस्तोके तनये० इति भस्मोद्धारणम्‌ । 
त्यम्बकित्यस्य वसिष्ठ ऋृषिरनुष्टुप्छन्दः त्र्यम्बको रुद्रो देवता, 
'तर्यायुषमित्यस्य नारायण ऋषिरुष्णिक्‌ छन्दः आशीर्देवता, 
भस्मना त्रिपुण्ड्धारणे वि० । 
यास्य प्रथमा रेखा सा गाहंपत्यश्राकारो रजोभूलोंकश्चात्मा 
क्रियाशक्ति वेद: प्रातःसवनं महादेवो देवता, 
यास्य द्वितीया रेखा सा दक्षिगार्निरुकारः सत्वमस्तरिक्षमस्त रात्मा 
चेच्छाशक्तियंजुवेंदो माध्यन्दिनं सवनं महेश्वरो देवता, 
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यास्य तृतीया रेखा सा आहवनीयो मकारस्तमोद्यौलोक: परमात्मा 
'जानशक्तिः सामवेदस्तृतीयं सवनं शिवो देवता । 

३+ त्यम्बकं यजामहे० । 3 त्र्यायुषं जमदग्ने:० । 

इति त्जंनीमध्यमाऽनामिकाभिः शिरसि, ललाटे, वक्षसि, 
स्कन्धयोः, अथवा-ललाटे, वाहूवोः, हृदये, नाभौ च~, इत्येवं 
पञ्चसु स्थानेषु त्रिपुण्डूधारणम्‌ । 

“39 नमः शिवाय” इत्यनेन अथवा “३४ त्र्यम्बकं यजामहे०” 
इत्यनेन रुद्राक्षधारणम्‌ । 

अथ छन्द:पुरुषस्प शरीरे न्यासाः - 

अंगुष्ठानामिकाभ्यां न्यासान्‌ कुर्यात्‌ । तद्यथा- 

ॐ तियग्विलाय चमसायोध्वंबुध्नाय छन्दःपुरुषाय नमः इति | 
शिरसि। 

३ गौतम-भरद्वाजाभ्यां नमः इति नेत्रयोः । 

३% विश्वा मित्र-जमदरिनभ्यां नमः इति श्रोत्रयोः । 2 

३ वसि्ठ-कश्यपाम्यां नमः इति नासापुट्यो: । ८ | 

39 अत्रये.नमः इति वाचि । 

39 गायत्र्ये छन्दसे नमः अग्नये नमः इति शिरसि । 

३% उष्णिहे छन्दसे नमः सवित्रे नमः इति ग्रीवायाम्‌ । 

39 बृहत्यं छन्दसे नमः बृहस्पतये नमः इत्यनूके ( पृष्ठे ) । 

39 वृहद्रथान्तराभ्यां नमः द्यावापृथिवीभ्यां नमः इति 
बाह्वोः । 

उ त्रिष्टुभे छन्दसे नमः इन्द्राय नमः इति मध्ये ( उदरे ) । 

३ जगत्यै छन्दसे नमः आदित्याय नमः इति शीर्षर्णो: । 

३ अतिच्छन्दसे नमः प्रजापतये नमः ईति लिङ्ग । ( उदकोप- 
स्पर्श: ) । 

३% यज्ञायज्ञियाय छन्दसे नमः वैश्वानराय नमः इति पायौ 
{ गुदे ) । 
३ॐ अनुष्टुभे छन्दसे नमः विश्वेभ्यो देवेभ्यो नमः इति ऊर्वोः । 
3 पङ्क्त्यै छन्दसे नमः मर्द्भ्यो नमः इति जान्वोः । 
3५ द्विपदायं छन्दसै नमः विष्णवे नमः इति पादयोः । 
३५ विच्छन्दसे नमः वायवे नमः इति प्राणेषु । 


३८४ तृतीयो भाग: 

३४ न्यूनाक्षराय छन्दसे नमः अद्भ्यो नमः इति मस्तकादि- 
पादान्तं हस्तद्वयविपर्यासेन 

मनो जतिरित्यस्य आङ्गिरसो बृहस्पतिऋ षियंजुश्छन्दः विश्वेदेवा 
देवता हृदयन्यासे वि० । 

३+ मनो जूतिर्जुषताम्‌० हृदयाय नमः । 

अबोध्य ग्नि र्यस्य बुधंगविष्ठिरा ऋषी निष्टुण्छन्दः अग्नि्देवता 
शिरोन्यासे वि० । 

3» अबोध्यग्नि:० शिरसे स्वाहा । 

३+ मूर्धानमित्यस्य भरद्वाज ऋषिरित्रष्टुपूछस्दः वँश्वानरोऽ- 
ग्निर्देवता शिखान्यासे वि० । 

३ मूर्धानं दिव:०। शिखायै वषट्‌ । 

मम्मीणि त इत्यस्य विवस्वानृषिस्तरष्टुप्छन्दः लिङ्गोक्ता देवता 
कवचन्यासे वि०। 

३४ मर्म्माणि ते कवचाय हुम्‌ । 

ॐ विश्वतश्चक्षु रित्यस्य विश्वकर्मा भौवन ऋषि स्त्रिष्टुप्छन्द: विश्व- 
कर्मा देवता नेत्रन्यासे विनियोगः । 

विशवतश्रक्षुः० नेत्रत्रयाय वौषट्‌ । 

मानस्तोक इत्यस्य कुतस ऋषिजंगती छन्दः एको रुद्रों देवता 
अस्त्र न्यासे वि० । 

39 मानस्तोके० अस्त्राय फट्‌ । 

इति षडङ्गन्यासः प्रथमः । 
ह् या ते स्त्रेतवऱ्य परमेष्ठी क्रषिरनुष्टुण्छन्द: एको रुद्रो देवता 

शखान्यासे वि०। 

३% या ते रुद्र शिवा तनुरघोरा० शिखायाम्‌ । ` 

अस्मिन्महतीत्यस्य परमेष्ठी ऋषिरनुष्ट्प्छन्दः बहवो र्द्रा देवताः 
शिरोन्यासे वि० । 

3 अस्मिन्महत्यर्णवेश्त्तरिक्षे० शिरसि । 

असंख्यातेस्यस्य परमेष्ठी ऋषिरनुष्टुप्‌ छ्न्दः बहवो रुद्रा देवता: 
सलाटन्यासे वि० । 

3» असंख्याता सह्ताणि० ललाटे । 


त्र्यूम्वकमित्यतयो: क्रमेण वसिष्ठ-प्रजापती ऋषी अनुष्टुप्छन्दः 
त्र्यम्बको रुद्रो देवता नेत्रन्यासे वि० । नि 
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३५ त्र्यम्बकं यजामहे नेत्रयोः । 

मानस्तोक इत्यस्य कुत्स ऋषिजंगती छन्दः एको रुद्रो देवता 
नासिकान्यासे वि० । 

३% मानस्तोके० नासिकायाम्‌ । , 

अवतत्येत्यस्य परमेष्ठी ऋषिरनुष्टुप्छन्दः एको रुद्रो देवता 
मुखन्यासे वि०। | 

३५ अवतत्य घनुष्ट्वम्‌० मुखे । 

नीलग्रीवा इति दृयोः परमेष्ठी ऋषिर नुप्टुप्छुन्द: बह॒वो र्द्रा 
देवता कण्ठन्यासे वि० । 

३% नोलग्रीवा: शितिकण्ठा दिवम्‌० । ३& नीलग्रीवाः शितिकण्ठा: 
शर्व्वा: ० कण्ठे । 

नमस्त ऽआयुधायेत्यस्य परमेष्ठी ऋषिरनुष्टुप्‌ छन्दः एको रुद्रो 
देवता प्रकोष्ठन्यासे वि० । 

३% नमस्त ऽआयुधायानातताय° प्रकोष्ठयोः । 

ये तीर्थानीत्यस्य परमेष्ठी ऋषिरनुष्टुप्‌ छन्दः बहवो रुद्रा देवता 
हस्तन्यासे वि०। 

39 ये तीर्थानि० हस्तयोः । 

नमो वः किरिकेम्य इत्यस्य परमेष्ठी ऋषिः सामोष्णिग्यजु- 
रुष्णिक्‌ दैवीजगती छन्दांसि बहवो रुद्रा देवता हृदयन्यासे वि०। 

3२ नमो वः किरिकेभ्यो० हृदये । 

नमो हिंरायवाहत्र इत्यस्य परमेष्ठी ऋषिः, अत्रकादशाक्षराणां 
यजुस्त्रिष्टुप्‌ छन्दः, अष्टाक्षराणां यजुरनुष्टुप्‌ छन्दः, दशाक्षराणां यजुः- 
पंक्तिश्छन्दः, हिरण्पबाहवादयो मन्त्रवर्णावण्ता उभयतो नमस्कारा 
बहतो रुद्रा देवता नाभिन्यासे वि०। 

3 नमो हिरण्यबाहवे० नामौ । 

इमा रुद्रायेत्यस्थ कुत्स ऋषिजंगती छन्दः एको रुद्रो देवता 
गुह्यन्यासे वि०। 

3 इमा रुद्राय तवसे ० गुह्ये । 

मानो महान्तमित्यस्य कुत्स ऋषिजंगती छन्दः एको रुद्रो देवता 
ऊरुन्यासे विनियोगः । 

३ मानो महान्तमुत० ऊर्वोः । 


७८६ तुतीयो भागः 


एष त इत्यस्य प्रजायतिऋ षिः सामपंक्तियंजुजंगती छन्दसो रुद्र 
देवता जानुन्यासे वि० । 

३५ एष ते रुद्र भाग:० जान्वाः । 

अवर्द्रमित्यस्य प्रजापतिऋ षिः पंक्तिश्छन्द: रुद्रौ देवता | 
जङ्कान्यासे वि०। 

३ॐ अवरुद्रमदीमह्यव० जङ्घयोः । 

अध्यकोचदित्यस्य परमेष्ठा ऋषिः पंक्तिश्छन्दः एको रुद्रो देवता 
'कवचन्यासे वि० 

3 अध्यवोचदधिवक्ता० कवचम्‌ । 

नमो विल्मिन इत्यस्य परमेष्ठी ऋषिः षडक्षराणां यजुर्गायत्री 
छन्द: पञ्चाक्षरयोदेवी पंक्तिश्छन्दः सपाक्षरस्य यजुरुष्णिक छन्द: 
'बिल्मितादयो मत्त्रवर्गावगता अन्यतरतो नमस्कारा "बहवो रुद्रा 
देवता उपकवचन्यासे वि० । 

३ नमो बिल्मिने च कवचिने० उपकवचम्‌ । 

नमोऽस्तु नीलग्रीवायेत्यस्य परमेष्ठी ऋषिरनुष्टुप्छन्दः एको ` 
द्रो देवता तृतीयतेत्रन्यासे वि० । | 

3$ नमोऽस्तु नीलग्रीवाय० तृतीयनेत्रे। ( मुष्टितो विमुक्तया 
सध्यमया ) । 2 

प्रमुञ्चेत्यस्य परमेष्ठी ऋषिरनुष्टुप्‌ छन्दः एको रुद्रो देवता 
अस्त्रन्यासे वि०। 

3& प्रमुञ्च० अस्त्रम्‌ । 

य ऽएतावन्तश्चेत्यस्य परमेष्ठी ऋषिरनुष्टुप्‌ छन्दः बहवो रुद्र 
देवता दिग्बन्धने वि०। 

ॐ य ऽएतावन्तश्च दिखन्व:। ( तजेन्यडगुष्ठाग्रस्फोटनेन 
दिग्बन्धः ) । a 


५ इति द्वितीयो न्यासः । 
ॐ नमो - भगवते रुद्रायेति दशाक्षरमन्त्रस्य प्रजापतिः षिः 
विराट्‌ छन्दः रुद्रो देवता न्यासे वि० । ी 
ॐ नमो मूध्ति। ॐ तं नमो नासिकायाम्‌। ॐ मों नमः 
ललाटे । ॐ भं नमः मुखे । ३ गं नमः कण्ठे। ॐ वं नमः हृदये! 
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उ तें नमः दक्षिगहस्ते । ॐ रु नमः वामहस्ते । ७ द्रां नमः नाभौ । 
३% यं नमः पादयोः । 
इति रुद्रगायत्रीन्यासस्तृतीयः । 

त्रातारमित्यस्य गग *४षिस्त्रष्टुप्‌ छन्दः इन्द्रो देवता प्राच्या 
सम्पुटीकरणे नमस्कारे च वि०। 

ॐ त्रातारमिन्द्रम्‌ ? इन्द्राय नम: | 

त्वन्नो $अग्न इत्यस्य हिरण्यस्तूप आङ्गिरस ऋषिजंगती 
छन्दः अग्निर्देवता आग्नेय्यां सम्पुटीकरणे नमस्कारे च वि०। 

39 त्वन्ना ऽअग्ने० अग्नये नमः । 

सुगन्नु पन्यामित्यस्य प्रजापति प्र षिस्ित्रष्टुप्छन्दः यमो देवता 
दक्षिगस्यां सम्पुटीकरणे नमस्क्रारे च वि०। 

ॐ सुगन्तु पन्याम्‌० यमाय नमः । 

अयुन्वन्तमित्यस्य प्रजापति षि: त्रिष्टुप्छन्दः निऋ तिर्देवता 
ने रत्यां सम्पुटाक़रणे नमस्कारे च वि० । 

39 अमुन्त्रन्तम० निऋ तये नमः । 

त्त्वा यामीत्यस्य शुनःशेप ऋषिस्त्रिष्टुप्छल्द: वरुणो देवता 
प्रतीच्यां सम्पुटीकरणे नमस्कारे च वि०। 

39 तत्त्वा यामि० वरुणाय नमः । 

आनो नियुद्धिरित्यस्थ वसिष्ठ अषिस्त्रिष्टुप्छन्द: वायुर्देवता 
वायव्यां सम्पुटीकरण नमस्क्रारे च वि०। 

39 आनो नियुद्भि:० वायवे नमः । 

उवयठ० सोमेत्यस्य बन्धुऋ षिर्गायत्रीछन्द: सोमो देवता 
उदीच्यां सम्पुटीकरणे नमस्कारे च वि०। 

ॐ व्त्रयठ० सोम० सोमाय नमः । 

तमोशानमित्यस्य गौतम ऋषिः जगतीछन्दः ईशानो देवता 
ईशान्य सम्पुटोकरगे नमस्कारे च त्रि०। 

3% तमीशानम्‌ ० ईशानाय नमः । 

अस्मे रुद्रा इत्प्रस्य प्रगर्थ अषिस्त्रिष्टुपृखन्द, ब्रह्मा देवता 
ऊर्ध्वाय्रां सम्पुटोकरणे नमस्कारे च वि०। 

उ अस्मे रुद्रा० ब्रह्मणे नमः । 


तृतीयो भाग: 


३८८ 
स्योना पृथिवीत्यस्य मेघातिथिऋ विर्गायत्रीछन्दः अनन्तो देवता 
अध; सम्पुटीकरणे नमस्कारे च वि० 
3$ स्योना पृथिवि० अनन्ताय,नम; । 


इति सम्पुटाख्यो न्यासञतुर्थ; । 


४ 
यज्जाग्रत इति षडचँस्य सूक्तस्य शिवसङ्कूल्प ऋषिस्त्रिष्टुपूछन्द: 
मनोः देवता हृदयन्यासे होमे च वि०। 
क यज्जाग्रतो दूरम्‌० ( १-६ मन्तः ) हृदयाय नमः । 
(मुष्टि वनिर्गताड्गुष्ठौ सम्पुटौ कृत्वा हृदये न्यसेत्‌ ) । 
सहस्रशीर्षेति षोडशचेस्य पुरुषसूक्तस्य नारायण ऋषि: आद्यानां 
पञ्चदशानामनुष्टुपूछन्दः यज्ञेन यजञमित्यस्य त्रि दपूछन्दः जगद्वीजं 
पुरुषो देवता शिरोग्यासे होमें च वि० 
३ॐ+ सहस्रशीर्षा पुरुषः? ( १-१६ मन्त्राः ) शिरसे स्वाहा । 
(मुष्टिविनिर्गताङ्गुष्ठौ संयुक्तौ न्यस्ततर्जनीको कृत्वा 
शिरसि न्यसेत्‌ ) । 
अद्ब्म्यः सम्भृत इति षडर्चस्योत्तरनारायणस्य नारायणपुर 
ऋषि: आद्यानां ` त्रयाणां निष्टुप्छन्दः चतुर्थं-पञ्चमयोरनुष्टुप्छन्द : 
षष्ठस्य त्रिष्टुप्छन्द; आदित्यो देवता, शिखान्यासे होमे च वि० । 
३ॐ अदुभ्यः सम्भृतः० ( १७-२२ मन्त्राः ) शिखायै वषट्‌ । 
आशुः शिशान इति द्वादशानामभ्रतिरथ ऋषिस्तिष्ठुप्छत्द: 
इन्द्रो देवता कवचन्यासे होमे च वि०। 
३ आशुः शिशानः० ( १-१२ मन्त्राः ) कवचाय हुम्‌ । 
इत्यङ्गुष्ठौ प्रसक्ततजंच्यौ च त्रिकोणवत्कृत्वा मूध्नि पश्चान्मुखं 
कृत्वोभयपार्श्वंतः करौ हूदन्तं नयन्‌ कवचं न्यसेत्‌ ) । 
विश्राडित्यस्य विभ्राट्सौयं ऋषिस्त्रिष्टुप्छन्द: सूर्यो देवता, 
उदुत्यमिति तिमृणां प्रस्कण्व ऋषिर्गायत्रीछन्दः सूर्यो देवता, तं 
प्रत्नथेत्यस्य काश्यपवत्सावृपी निष्टुप्छन्दः सोमो देवता, अयं वेन 
इत्यस्य वेन ऋषिस्त्रष्टुपूछन्दः सोमो देवता, चित्रमित्यस्य कुत्साः 
ङ्गिरस क्रषिस्त्रिष्टुप्छन्द: सूर्यो देवता, आन इत्यस्य अगस्त्य 
कड सूर्यो देवता, यदद्यत्यस्य श्रुतकक्षसुतकक्षोवृषी 
: सूर्यो देवता, तरणिरित्यस्य प्रस्कण्व ऋषिगयित्रीः 
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छन्द; सूर्यो देवता, तत्सूयंस्येति द्वयोः कुत्स क्रषिस्त्रिष्टुप्छन्द: सुर्यो 
देवता, वण्महानिति द्वयोर्जमदग्निक्र षिः आशयस्य बृहतीछन्दः 
तोयस्य सतोबृहृतीछन्दः सूयो देवता, श्रायन्त इवेत्यस्य नृमेघ 

व्हषिवृ'हती छन्द: सूर्यो देवता, अद्या देवा इत्यस्य कुतस ऋषिस्त्ष्दु- 
. “छन्दः सूर्यो देवता, आ कृष्णेनेत्यस्य हिरण्यस्तूप आक्धिरस ऋषि- 
स्तिष्टुप्छन्दः सूर्यो देवता नेत्रन्यासे होमे च वि० । 

39 विश्राड्‌ वृहत्‌० ( शु० ३३।१-१४ मन्त्राः ) नेत्रत्रयाय वौषट्‌ । 

नमस्ते इत्यादिषोडशचंस्य परमछी ऋषिः, नमस्ते इत्यस्य गायत्री- 
छन्दः, या ते स्द्रेत्यादीनां त्रयाणामनुष्टुप्छन्दः, अध्यवोचदिति त्रयाणां 
पक्तिश्छन्दः, नमोऽस्तु नीलग्नीवायेति सप्तानामनुष्टुप्छन्दः, मानो 
महान्तमिति द्योः कुत्स ऋषिजंगतीछछन्दः सर्वेषामेको रुद्रो देवता, 
अन्त्रच्यासे होमे च वि०। 

३४ नमस्ते? ( १-१६ मन्त्राः ) अस्त्राय फट्‌ । 

( किञ्चित्तजंनीं प्रसार्य मध्यमाङ्गुष्ठयोगेद ) 

इति वृहत्पडङ्गन्यास; पञ्चमः । 

नमो हिरण्यबाहव इत्यादीनां नमः श्वन्भ्यः इवपतिम्भ्यश्च वो नम 
इत्यन्तानां यजुषां हिरण्यबाहुः सेनान्ये दिशां च पतिरित्यादिमन्तरवर्णा- 
चगता उभयतो नमस्कारा बहवो रुद्रा देवताः, 

नमो भवाय च रुद्राय चेत्यादीनां प्रखिदते चेत्यन्तानां यजुषां भवा- 
दयो मन्त्रलि ङ्गावगता अन्यतरतो नमस्कारा बहवो रुद्रा देवताः, 

नम ऽइषुकृद्भ्यो धनुष्कृद्भ्यश्च वो नम इत्यस्य उभयतो नमस्कारा 
बहवो रुद्रा० देवताः, 2 

नमो वः किरिकेभ्यः इत्यादीनामग्नि-वायु-सूयं-हृदयभूतव्याह- 
तीनामन्यतरतो नमस्कारा बहवो रुद्रा देवताः, 

द्राप इत्यस्य उपरिष्टाद्‌ बृहतीछन्दः, इमा रुद्राय इत्यस्य कुत्स 
ऋषिजंगती छन्दः, 

या ते र्द्रेत्यस्य अनुष्टुप्छन्दः, परि नो मीढुष्टमेति दयोस्त्रिष्टु- 
च्छन्दः, विकिरिद्र-सह्रागीति द्रयोरनुष्टुप्छन्दः सप्तानामेको रुद्रो 
देवता असंख्यातेत्यादौनां दशानां यजुषामनुष्टुप्छुत्दः बहवो रुद्रा 

वताः, 


३९० तृतीयो भाग: 


नमोस्तु रुद्रेम्य इत्यादीनां त्रयाणां यजुषां घृतिश्छन्दः बहवो रुद्रा 
देवता महारुद्रप्रीत्यर्थ होमे वि० । 

३ नमस्ते रुद्र मन्यव० अस्त्राय फट्‌ । 

एष ते इत्यस्य प्रजापतिऋ षिः साभपंक्तियंजुर्जगत्यश्छन्दांसि रुद्रो 
दैवता मुद्राप्रदर्शने वि० । 

३% एष ते रुद्र भाग:० इति योनिमुद्राप्रदर्शनम्‌ । 

व्वयठं० सोमेत्यस्य बन्धु षिः सामपंक्तियंजु्जं गत्यौ छन्दसी रुद्रो 
देवता, भेषजमित्यस्य प्रजापतिऋ षिः ककुप्छन्दः रुद्रो देवता, त्र्यम्बक- 
मित्यनयोः क्रमेण वसिष्ठ-प्रजापती ऋषी अनुष्टुप्छस्दः त्र्यम्बको रुद्रो 
दैवता, एतत्त इत्यस्य प्रजापतिऋ षिः आस्तारपं क्तिश्छन्दः रुद्र। देवता, 
त्र्यायुषमित्यस्य नारायण ऋषिरुष्णिकछन्दः आशीर्देवता /शिवो नामेत्यस्य 
प्रजापतिक्र षिः प्राजापत्या बृहतीछन्दः क्षुरो देवता, निवर्त्त॑यामीत्यस्य . 
प्रजापतिऋ षिः प्राजापत्या न्रष्टुप्छन्दः लिङ्गोक्ता देवता महारुद्र- 
्रीत्यथं पाठे वि० । 

३ व्वयठं सोम ब्रते० । 

उम्रश्चेत्यस्य प्रजापतिञ् षिः गायत्रीछन्दः मरुतो देवता, अग्निर्ठ० 
हृदयेनेत्यादीनां यजुषां प्रजापति ४'षि: गायत्रीछन्दः लिङ्गोक्ता देवता, 
आयासायेत्यादीनां प्रजापतिक षि: गायत्रीछन्दः लिङ्गोक्ता देवता 
पाठे वि०। 

३५उग्रश्च भीमश्च ० । 


बाजश्च मे प्रसवश्च म इत्यादीनां वेट्‌ स्त्ाहेत्यन्तानां चमकमन्त्राां 
देवा ऋषयश्छन्दांसि यजूँषि अग्निर्देवता, पाठे होमे च वि० । 

३ वाजश्च मे० ( १-२९ मन्त्राः ) । 

ऋचं वाचमित्यघ्यायस्य दध्यङ्डाथर्वग ऋषिर्गायत्र्यादीनि छन्दांसि 
लिङ्गोक्ता देवता: ऋचं वाचमिति चतुर्णा यजुषां दैवी जगतीछन्दः 
शगादयो लिङ्गोक्ता देवताः, वागोज इत्यस्य यजुजंगतीछन्दः वागादि- 
लिङ्गोक्ता देवताः, यन्म इत्यस्य पङ्क्तिश्छन्दः बृहस्पतिर्देवता, महाव्या- 
हृतीनां दध्यङ्झाथवंण ऋषिदैवी गायत्री दैव्युष्णिक दैवी गायत्री 
छन्दांसि अग्निवायुसूर्या: क्रमेण देवताः, तत्सवितुरित्यस्य गायत्रीछन्दः 
सविता देवता, 
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कया न इति त्र्यचेस्य द्वयोर्गायत्रीछन्द: तृतीयस्य पादनिचृद्गायत्री- 
छन्दः इन्द्रो देवता, कया त्वमित्यस्य गायत्रीछन्दः इन्द्रो देवता, इन्द्रो 
विश्वस्येत्यप्य द्विपदाविराटूछन्दः इन्द्रो देवता, शन्नो मित्रः, शन्नो 
व्वात:--इति द्वयोरनुण्टुप्छस्दः मित्रावरुणादयो देवताः, अहानि शमि- 
त्यस्य द्विपदागायत्रीछन्दः अहानि रात्रयश्च देवताः, शन्न ऽइन्द्रानी 
इत्यस्य त्रिष्टुप्छन्दः इन्द्रागनी-इन्द्रावरुणौ-इन्द्रापूषणौ-इन्द्रासोमौ च 
देवताः, शच्नो देवीरित्यस्य गायत्र छन्द: आपो देवता , स्योना पृथिवी- 
त्यस्य गायत्रोछन्द. पृथिवी देवता, आयो हिष्ठेति त्र्यचं य गायत्रीछन्दः 
आपो देवताः दौः शान्तिरित्यस्य शक्वरीछन्दः द्योरादयो देवता, दृते 
दुर्ठ०हेत्यस्य ब्राह्मी अनुष्टुप्‌ छन्द: आशार्दवता, दृते दुठणहेत्यस्य उष्णिक्‌- 
छन्दः आशीदेवता, नमस्ते हरमे इत्यस्य बृहतीछन्दः अगिनर्देवता, नमस्ते 
ऽअस्तु, यतो-यतः इत्यनयोरनुष्टुप्छन्दः विद्य त्स्तनयित्तुभंगवान्‌ महा- 
वीरश्न क्रमेण देवताः, सुमित्रिया न इत्यस्य प्राजापत्या जगती छन्दः 
आपो देवताः, तच्चक्षुरित्यस्य पुर उष्णिक्‌ छन्दः सूर्यो देवता शान्तिकरणे 
होमे च वि०। 
३५ ऋचं वाचम्‌ ० ( १--२४ मन्त्राः ) । 
ध्यानम्‌-ॐ शुद्धस्फटिकसङ्भाशं त्रिनेत्रं पञ्चवक्त्रकम्‌ । 
गङ्गाधरं दशभुजं सर्वाभरणभूषितम्‌ ॥ १॥ 
नीलग्रीवं शशाङ्काङ्क नागयज्ञोपवीतिनम्‌ । 
व्याध्रचर्मोत्तरीयं च वरेण्यमभयप्रदम्‌ ॥ २॥ 
कमण्डत्वक्षसूत्राभ्यामन्वितं शूलपाणिनम्‌ । 


ज्वलन्तं पिद्कलजटाजूटमुद्योतकारिंणम्‌ ॥ ३॥ 
अमृतेनायुतं हृष्टमुमादेहाघंधारिणम्‌ । 
दिव्यसिहासनासीनं दिव्यभोगसमन्वितम्‌ ॥ ४॥ 
दिग्देवतासमायुक्तं सुरासुरनमस्कृतम्‌ । 


नित्यं च शाश्वतं शुद्ध ध्र वमक्षरमव्ययम्‌ ॥ ५॥ 
सवेव्यापिनमीशानं रुद्रं वै विश्वरूपिणम्‌ । 
एवं ध्यात्वा द्विजः सम्यक्‌ ततो यजनमारभेत्‌ ॥ ६॥ 
इति महारद्रन्यासत्रिधिः । 
न्न सि ॥ 


३९२ तृतीयो भागः 


अथ रुद्रसक्तन्यासः । 


नमस्त इति षोडशर्चेस्य परमेष्ठी ऋषिः, नमस्त इत्यस्य गायत्री 
छन्दः, यात इति त्रयाणामनुष्टुप्छन्दः, अध्यवोचदिति त्रयाणां पङ्क्ति- 
एछन्द, नमोऽस्तु नौलग्रीवायेति सप्तानामनुष्टुप्छन्दः, मा नो 
महान्तमिति द्योः कुत्स #षिर्जगतीछन्दः, सर्वेषामेको रुद्रो देवता, 


न्यासे हवने च विनियोग: । 


१ ३४ नमस्ते० वामकरे। 
२ याते रुद्र शिव[० दक्षिणकरे । 
३ यामिषु गिरिशन्त० वामपादे । 
४ शिवेन वचसा० दक्षिणपादे । 
५ अध्यवोचदधिवक्ता० वामजानौ । 
६ असौ यस्ताञ्न:० दक्षिणजानौ । 
७ असौ योऽत्रसर्पं ति० वामकट्याम्‌ । 
८ नमोऽस्तु नीलग्रीवाय० दक्षिणकट्याम्‌ । 
९ प्रमुञच० नाभो । 
१० विज्यन्धनु ० हृदये । 
११ या ते हेति:० वामबाहौ । 
१२ परि ते घस्वनः० दक्षिणबाहौ । 
१३ अवतत्त्यधनुष्ट्वम्‌० कण्ठे । 
१४ नमस्त ऽआयुधाय० मुखे । 
१५ मा नो महान्तम्‌० नेत्रयोः । 
१६ मा नस्तोके० मूध्नि। 
पुनः 
१ या ते हेति:० हृदयाय नमः । 
२ परि ते घन्वन:० शिरसे स्वाहा । 
३ अवतत्त्य घनुप्ट्वम्‌२ {शिखायै वषट्‌ । 
छ पार्क STRRTRIS कवचाय हुस्‌ । 


५ मा नो महान्तम्‌० 
६ मा नस्तोके० 


नेत्राभ्यां वौषट्‌ । 
अस्त्राय फट्‌ । 


यज्ञ-मन्त्र-संग्रहे २९३ 


ध्यानम्‌-ध्यायेन्िित्य॑ महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतंस 
रत्नाकल्पोज्ज्वलाङ्ग परशुमृगवराभीतिहस्तं प्रसन्नम्‌ । 
पद्मासीनं समन्तात्स्तुतममरगणेर्व्याध्रक्त्ति वसानं 
विश्वाद्यं विश्ववन्द्यं निखिलभयहरं पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रम्‌ ॥ 


इति रुद्रधक्तन्यास! । 


——o——— 


अथ बृहत्‌ पुरुषद्वक्तन्यासः । 
( प्रथमं छन्दःपुरुषन्यासः ) 
आज्मनम्‌ । भ्राणायामः। पवित्रघारणम्‌ । पश्चात्‌ शान्तिपाठः । 
सङ्कत्पः-देशकालौ  सड्छोत्ये “'अमुकगोत्रः अमुकशर्माऽहं 
( अमुकगोत्रेग अमुकशमंणा यजमानेन वृतोऽहं वा ) यजमानसङ्क-- 
ल्पित-सनवग्रहविष्गुयागस्य पुर्वाङ्गत्वेनत विहितँ तिलकघारणं, 
तुलसीमालाघारगं आसनविधि छन्द:पुरुषन्यासं पुरुषसुक्तन्यासँ च 
करिष्ये ( करिष्यामि वा ) |” दु ८ 
ध्यानमु--कस्तुरीतिलकं ललाटपटले वक्षःस्थले कौस्तुभं 
नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुः करे कङ्कणम्‌ । 
सर्वाङ्गो हरिचन्दनं सुललित कण्ठे च मुक्तावलिः 
गोपस्त्रोपरिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणिः ॥ 
इत्यनेन तिलकं कुर्यात्‌। पश्चात्‌ ' इदं विष्णुः०' इति 
मन्त्रेण तुलसीमालां धारयेत्‌ । ततः ॐ ऊध्वंकेशि विरूपा्षि०' 
इत्यनेन शिखाग्रन्थिकरणम्‌ । 
सहस्राणीत्यस्य परमेष्ठी ऋषिः अनुष्टुप्छन्दः एंको रुद्रो देवता, 
महीप्रार्थने विनियोगः । 
३% सहस्राणि संह्रशः० । 5 यऽ एतावन्तश्च ० । 
पृथ्वीति मन्त्रस्य मेरुपृष्ठ ऋषिः, सुतलं छन्दः, कूर्मो देवता. ` 
“आसने विनियोगः । 
३% पृथ्वि त्वया घृता लोका० । 
अपसर्पन्तु ते भूता ये भूता भूमिसंस्थिताः । 
ये भूता विघ्नकर्तारस्ते नश्यन्तु शिवाज्ञया ॥ 


३६४ तृतीयो भागः 


अपक्रामन्तु भूतानि पिशाचाः सर्वतो दिशम्‌ । 
सवेषामविरोधेन हवनं च समारभे ॥ 

३ॐ पे भूतान।मधिपतयः० । 

इति दिग्बन्थं कृत्वा, छन्दःपुरुषन्यासं कुर्यात्‌ । तद्यथा-- 

३५ तिर्यरिबिलाय छन्दःपुरुषायोध्वंबुध्ताय छन्दःपुरुषाय नमः 


इति शिरसि। र 
३५ गौतमर-भद्वाजाभ्यां नमः इ नेत्रयोः । 


३ॐ विशवामित्र-जमदर्निभ्यां नमः इति श्रोत्रयोः । 
ॐ वशिष्ठ-कश्यपाभ्यां नमः इति नासापुट्योः । 
३% अत्रये.नमः इति वाचि । 
३ गायत्र्ये छन्दसे नमः अग्नये नमः इति शिरसि । 
३+ उष्णिहे छन्दसे नमः सवित्रे नमः इति ग्रीवायाम्‌ । 
3 बृहत्यं छन्दसे नमः बृहस्पतये नमः इति अनुके ( पृष्ठे ) । 
3ॐ बृहद्रथन्तराम्यां नमः द्यावापृथिवीभ्यां नमः इति बाह्वोः । 
३ त्रिष्टुभे छन्दसे नमः इन्द्राय नमः इति मध्ये । 
३+ जगत्यै छन्दसे नमः आदित्याय नमः इति श्रोण्योः । 
3 अतिच्छन्दसे नमः प्रजापतये नमः इति लिद्ध । 
३ यज्ञायज्ञियाय छुन्दसे नमः वैश्वानराय नमः. इति गुदे । 
[ उदकोपस्पशंः ] । 
3% अनुष्टुभे छन्दसे नमः विश्वेभ्यो देवेभ्यो नमः इति ऊर्वोः । 
३ पङ्क्तौ छन्दसे नमः मरुद्भ्यो नमः इत जान्वोः । 
३% द्विपदायं छन्दसे नमः विष्णवे नमु: इति पादयोः । 
ॐ विच्छन्दसे नमः वायवे नमः इति नासापुटस्थप्राणेषु । 
३» न्यूनाक्षराय छन्दसे नमः अद्भ्यो नमः इति हस्तद्वयविपर्यासेन 
मस्तकादिपादान्तम्‌ । 
इति छन्दःपुरुषन्यासः । 
तत; पुरुपसक्तन्या१; । 
गर्षेत्यादिषो < ७ 
सहत्नशीर्षेत्यादिषो३ शर्चस्य पुरुषस्‌क्तप्य नारायण ऋषिः आद्यानां 
पश्वदशानामनुष्ट्पुछन्द:, यजेन यज्ञमित्यस्य त्रिष्टुपूछन्द:, जगद्बीजं 
तारायणपुरुषो देवता, न्यासे हवने च विनियोग: । 
१ ३० सहस्रशीर्षा वामकरे । 
२ ॐ पुरुष ऽएव० दक्षिणकरे । 
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३ ॐ एतावानस्य० वामपादं । 
४.ॐ त्रिपादूध्व:० दक्षिणपादे । 
५ ३% ततो विराडजायत० वामजानौ । 
६ ३% तस्माद्यज्ञात्‌ स्व हुतः० दक्षिगजानौ । 
७ ॐ तस्माचजात्‌ सर्वंहुतऽ ४चः० वामकटूयाम्‌ । 
८ 39. तस्मादशवा० दक्षिगकट्याम्‌ । 
& ३५ त यज्ञ बहिषि० नाभौ । ह 
१० ३५ यत्पुरुषं व्यदधु:० हृदये । 
११ ३५ ब्राह्मगो$प्य० वामबाहौ । 
१२ ३५ चन्द्रमा मनस:० दक्षिगवाहौ । 
१३ ३५ नाम्प्रा ऽआसीदन्त० कण्ठे । 
१४ ३ यत्पुरुषेग हविपा० मुखे । 
१५ ३७ सप्तास्यासन्‌ ० अक्ष्गो: । 
१६ 3५ यज्ञेन यज्ञम्‌० मुध्नि । 
थुना 
१ ब्राह्मणाऽस्य० हृदयाय नम: । 
२ चन्द्रमा मनस:० शिरसे स्वाहा । 
३ नाभ्या ऽआसीदन्त० कवचाय हुम्‌ । 
४ यत्पुरुषेण हविष[० नेत्रत्रयाय वौषटू । 
५ सप्तस्यासन्‌ ० शिखाय वषट्‌ । 
६ यज्ञेन यज्ञम्‌० अस्त्राय फट्‌ । 
ध्यानम्‌--ध्येयः सदा सवितृमण्डलमध्यवर्ती 
नारायणः सरसिजासनसन्नितिष्टः । 
केयूरवान्‌ मकरकुण्डलवान्‌ किरीटी 
हारी हिरण्मयवपुधृ तशड्खचक़: ॥१॥ 


शान्ताकारं मुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं 
विश्वाघारं गगनसदृशं मेघवर्ग शुभाङ्गम्‌ । 
लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं 
बन्दे विष्णु भवभयहरं सवंलोकंकनाथम्‌॥२॥ 


इति पुरुषसक्तन्यास; । 


३९६ 


हिरण्यवर्गामिति 


तृतीयो भागः 


अथ अश्रीह्क्तन्यासः 
पश्चदशर्चस्य 


श्रीसृक्तस्य आनन्द-क्द॑म- 


चिक्नीतन्दिरासुता ऋषयः, आद्यानां तिसृणामनुष्टुण्छन्दः, चतुर्थ्याः 


प्रस्तारपंक्तिश्छन्दः, 


पश्चमी-षष्ठयो स्त्रिष्टुप्छन्द:, 


ततोःष्टानामनु- 


ष्टुप्छऱ्दः, अन्त्यायाः प्रस्तारपंक्तिश्छन्दः, श्रीरग्निश्च देवते न्यासेहवने 


च विनियोग: । 


१ ॐ हिरण्यवर्गामू० । 
ॐ ताँ मऽआवह्‌० । 
३ अश्तरपूर्वाम्‌० । 
% कां सोऽस्मिताम्‌० । 
३ चन्द्रां प्रभासाम्‌ ० 


३ उपेतु माम्‌० 
ॐ क्षुत्पिपासामलाम्‌० 
३ॐ गन्ध द्वाराम्‌० । 
० & मनसः काममाकूतिम्‌० 
११ ३ कदंमेन प्रजा भूता० 
१२ ॐ आप: सृजन्तु० 
१३ & आर्द्रा पुष्करिणीम्‌० 
१४ & आर्द्रा यष्करिणीम्‌० 
१५ ३% तां म$आवह० 
१६ ॐ यः शुचिः प्रयतो भूत्वा० 


पुन :- 


२ 
३ 
१. 
श्‌ 
_ ६ ३ आदित्यवर्गे० 
७ 
र 
& 
१ 


१ कर्दमेन प्रजा भूता० 
२ आपः सृजन्तु० 


अहिरण्यवणांमिति पचचदशचेस्य श्रो सूक्तस्य आनन्दकदमेचिक्लोतेन्दिरायुता 
ऋषयः आद्यत्रयध्यानुष्टुप्डन्द:, “काँ सोऽसमीत्यस्य बुहूतोछन्दः, चन्द्रा प्रमासा- 
मिति दयोस्त्रिप्डुप्छन्द:, उपेतु मां देवसख इत्यष्टकस्याुष्ट्प्‌ छन्दः, अन्त्यस्य 
प्रस्वारपंक्तिश्छन्दः, श्रीरग्निश्च देवते, व्यञ्जनानि बीजानि, स्वराः शक्तयः, 


वामकरे । 
दक्षिगकरे । 
वामपादे । 
दक्षिगपादे । 
वामजानौ । 
दक्षिगजानौ । 


` वामकट्याम्‌ । 


दक्षिगकटूयाम्‌ । 
नाभौ । 

हृदये । 
वामबाहौ । 
दक्षिगवाहौ । - 
कण्ठे । 

मुखे । 

नेत्रयोः । 

मूध्नि । 


हृदयाय नमः। 
शिरसे स्वाहा । 


बिन्दुः कीलक, महालक्ष्मी प्रत्यय न्यासे हवने च विजियोग: । 
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३ आर्द्रा पुष्करिणीम्‌० शिखायै वषट्‌ । 
४ आर्द्रा यष्करिणीम्‌ ० कवचाय हुम्‌ । 
५ तां म 5अवहर नेत्राम्याँ वोषट्‌ । 
६ यः शुचिः प्रयतो भूत्वा० अस्त्राय फट्‌ । 


ध्यानम्‌-या सा पद्मासनस्था विपुलकटितटी पद्मपत्रायताक्षी 
गम्भी रावर्त्तनाभिस्तनभरनमिता शुभवस्त्रोत्तरीया । 
लक्ष्मीदिव्य॑ग॑न्द्र मणिगणखचितैः स्नापिता हेमकुम्भै- 
नित्यं सा पद्महस्ता मम वसतु गृहे सर्वमाङ्गल्ययुक्ता ॥१॥ ` 
अरुणकमलसंस्था तद्रजःपुञ्जवर्णा 
करकमलवृतेष्टाभीतियुग्माम्बुजा च। 
मणिमुकुटवि चित्राऽलड्कृताऽकल्पजालंः 
सकलभुवनमाता सन्ततं श्री: श्रियं नः॥२॥ 


इति श्रीसक्तन्यास! । 


अथ सूरयसुक्तन्यास; । 
विन्नाडित्यस्य विश्राट्सौयं ऋषिः त्रिष्टुपूछन्द: सूर्यो देवता, 
उदुत्यमिति तिसृणां प्रस्कण्व ऋषिर्गायत्रीछन्दः सूर्यो देव ता, तं प्रत्नथेत्यस्यः 
काश्यपवत्सावृषी त्रिष्ट्पूछन्दः सोमो देवता, अयं वेन इत्यन्य वेन 
ऋषिस्त्रिष्टुपछन्द: सोमो देवता, चित्रमित्यस्य कुत्साङ्गिरस ऋषिस्त्रि- 
ष्टुप्छन्दः सूर्यो देवता, आन इत्यस्य अगस्त्य ऋषिस्त्रिष्टुपछन्दः सूर्यो 
देवता, यदद्येत्यस्य श्रुतकक्षसुतकक्षावृषी गायत्रीछन्दः सूर्यो देवता, 
तरणिरित्यस्य प्रस्कण्व ऋषिर्गायत्रीछन्दः सूर्यो देवता, तत्सयंस्पेति 
द्योः कुत्स ऋषिस्त्रिष्टुपूछन्द: सूर्यो देवता, बण्महानिति दयोज॑ मद ग्तिः 
ऋषिः आद्यस्य बृहतीछन्द: द्वितीयस्य सतोबृःतीछन्दः सूर्यो देवता 
श्रायन्त इवेत्यस्य नुमेघ ऋषिः बृहतीच्न्दः सूर्यो देवता, अद्या देवा 
इत्यस्य कुत्स्षिरित्रष्टुपछन्दः सूर्यो देवता, आ कृष्णनेत्यस्य हिरण्यस्तु 
छन्दः सूयो देवता, न्यासे होमे च विनियोगः । 
पाङ्गिरसावृषी त्रिष्टुप्छन्दः सूय ए 
१ ॐ बिञ्राडबृहत्‌° . व 
२-ॐ उदुत्यम्‌० दक्षिणकरे 1 
३ ॐ येना पावक चक्षसा० वामपाद । 


तृतीयो भाग: 


-३९८ 
४ ॐ देव्यावद्ध्वर्यू ० दक्षिणपादे । 
५ ॐ तं प्रत्तथा० वामजानौ । 
६ 3 अयं वेनः० दक्षिगजानौ । 
७ ३ॐ चित्रं देवानाम्‌० वामकट्याम्‌ । 
८ & आन ऽइडाभिः० दक्षिगकट्याम्र्‌ । 
& ॐ यदद्य कच्च० नाभौ । 
१० ॐ तरणिविश्व० हृदये । 
११ ॐ तत्सूर्यस्य० वामबाहा । 
१२ ॐ तन्मित्रस्य० दक्षिगबाही । 
१३ ३ बण्महान्‌० कण्ठे । 
१४ ॐ बट्सूयं श्रवसा० मुखे । 
१५ ॐ श्रायन्त $इव० अक्ष्गोः । 
१६ ॐ अद्या देवा:० शिरसि । 
१७ ॐ आ कृष्गेन० सर्वाङ्गो । 
पुन:-- 
१ तन्मित्रस्य० हृदयाय नम: । 
२ बण्महानु० शिरसे स्वाहा । 
३ बट्सूर्य श्रवसा० शिखाये वषट्‌ । 
४ श्रायन्त ऽइव कवचाय हुम्‌ । 
५ अद्यादेवा० नेत्रत्रयाय वौषट्‌ । 
६ आ कृष्णेन० अस्त्राय फट्‌ । 


अथ पडक्ञकरन्यास, 

३४ विभ्राडिति अङ्गुष्ठाभ्यां नमः । 3 दैव्यावद्ध्वस्तिति 
तजंनीम्यां नमः । ॐ चित्रन्देवानामिति मध्यमाभ्यां नम: । ॐ तरणि- 
विश्वेति अतामिकाम्यां नम: । 39 बट्सूरर्येतत कनिष्ठिक्राम्यां नमः । 
३% आ कृष्गेनेति करतलकरपृष्ठाभ्यां नमः । 

ध्यानम्‌-ध्येयः सदा सवितृमण्डलमध्यवर्ती 

नारायणः सरसिजासनसन्निविष्टः | 

केयूरवान्मकरकुण्डलवान्‌ . . किरीटी 

हारी हिरण्मयवपुर्धूतशङ्कचक्रः ॥ 
इति झ्य सृक्तन्यासः । 


०० " 
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अथ गणपिसुक्तन्यासः | 


आ तू न इत्यष्ट ह्चात्मकस्थ गणपतिसूक्तस्य वामदेव-नुमेध-कुत्स- 
भरद्वाज-वसिष्ठ-पुरुमीढाजमोढ-दक्षा ऋषयः, › प्रथमा गायत्री, द्वितीय- 
तृतीये पत्थ्याबृहती पताबृहत्यौ, चतुर्थी त्रिष्टुप्‌, पञ्चमी जगती, षष्ठी 
त्रिष्टुप्‌, सप्तम्यष्टम्पौ गायत्र्यी, आद्यास्तित्र ऐन्द्रयः, चतुर्थ्यादित्या, 
पश्चमी सावित्री, षष्ठी वायवी, सप्तमी ऐन्द्री, अष्टमी मंत्रावरुणी; 


सर्वासां न्यासे होमे च विनियोगः । 


ॐ आ तू न इन्द्र वृत्रहन्‌ शिरसि | 
अस्माकमद्ध॑मा गहि शिखायाम्‌ । 
महान्‌ महीभिरूतिभिः वामभुजे । 
त्वमिन्द्र प्रतूत्तिषु दक्षिणभुजे । 
अभि विश्वा 5असि स्पृधः वामनेत्रे । 
अशस्तिहा जनिता व्विश्व॒तू रसि दक्षिणनेत्रे । 
त्व तूर्यं तरुष्यतः भ्रमध्ये । 

अनु ते शुष्मन्तुर॒यन्तमीयतुः मुखे । 

क्षोणी शिशुन्न मातरा जिह्वायाम्‌ । 
व्विश्वास्ते स्पृधः इतथयन्त मन्यवे ग्रीवायाम्‌ । 
वृत्रं यदिन्द्र तून्वं सि हृदि। 

यज्ञो देवानां प्रत्येति सुम्नम्‌ वक्षसि। 
आदित्यासो भवता मृडयन्तः वामबाहों । 
आ वोऽर्वाची सुर्मातव्वं वृत्यादम्‌ दक्षिणबाहौ । 
अंहोश्रिद्या व्वरिवा ब्वित्तरासत्‌ उदरे । 
अदब्येभि: सवितः पायुभिष्ट्वम्‌ लिङ्ग । 
शिवेभिरद्य परि पाहि ना गयम्‌ वामकट्याम्‌ । 
हिरण्यजिह्वः सुविताय नव्यसे दक्षिणकट्याम्‌ । 
रक्षा माकिर्ो ऽअघशठ०स ऽईशत नितम्बे । 

प्र वीरया शुचयो दद्रिरे वाम्‌ गुह्य । 
अध्वर्यभिमंधुमन्त: सुतासः वामपादे । 
व्वह व्वायो नियुतो याह्यच्छा दक्षिगपादे ।' 
पिबा सुतस्यान्धसो मदाय जान्वोः । 
गाव ऽउपावतावतम्‌ वामजङ्कायाम्‌ । 


तृतीयो भाग: 


१४०० 
मही यज्ञस्य रप्सुदा दक्षिणजङ्कायाम्‌ । 
उभा कर्ण्गा हिरण्यया .नाभौ । 
काव्ययोराजानेषु ललाटे । 
कृत्वा दक्षस्य दुरोणे स्तनयोः । 
रिशादसा सघस्थ ऽआ सर्वाङ्ग घु । 
घ्यानम्‌-गजातनं भूतगणादिसेवितं 
कपित्यजम्बूफलचारुभक्षण स्‌ । 
उमासुतं शोकविनाशकारकं 
नमामि विघ्नेशवरपादपङ्कूजम्‌ ॥१॥। 


उद्यदिनेश्वरर्शच निजहस्तपद्मे 
पाशाड्कुंशाभयवरान्‌ दधतं गजास्यम्‌ । 
रक्ताम्बरं सकलदुःखहरं गणेशं 
च्यायेत्‌ प्रसन्तर्मखलाभरणाभिरामम्‌ ॥२॥ 


इति गणपतिष्वक्तन्यासः । 


—:.o{— 


अथ क्रेनवग्रहमन्त्रन्यास्‌ः । 


आ कृष्णेनेति हिरण्यस्तूपा ङ्गिरस ऋषिस्तरष्टुण्छन्दः सविता देवता, 
इमन्देवा इति वरुण ऋषिः अत्यष्टिश्छन्दः सोमो देवता, अग्निमर्धेति 
विख्याक्षत्रपिर्गायत्रीछन्द: भौमो देवता, उद्बुध्यस्वेति परमेष्ठी 
ऋषिस्त्रिष्टुप्छन्दः बुधो देवता, बृहस्पत इति गृत्समद ऋषिस्त्रिष्टुप्छन्द: 
बृहस्पतिदंवता, अन्नात्परि्रत इति प्रजापत्यश्विसरस्वतीन्द्रा ऋषयः 
अतिजगतीछदः शुक्रो देवता, शन्नो देवीरिति दध्यडडाथरवेणक्रषि- 
गायत्रीछन्दः शनिर्देवता, कया नश्चित्र इति वामदेवऋषिर्गायत्रीछन्दः 
राहुरदेवता, केतुं ऋष्व॒न्निति मधुच्छन्दा ऋषिगायंत्रोछन्द: केतुर्देवता, 
सूर्यादिनवग्रहाणां जपे होमे च विनियोगः । 


# सर्वविधप्रतिष्ठापद्धतिषु नबग्रहाणां न्यासस्त्वित्थं प्रदर्शित:-- 
रविचन्द्राम्यां नेत्रयोः । मौम।य हृदये । बुघाय स्कन्धे । बृहस्पतये जिह्वाः 
याम्‌ । शुक्र,य लिङ्गो । शनैशवराय ललाटे । राहवे पादयोः । केतवे केशेषु । 
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१ ३५ आ कृष्णेन० 
२ २२ इमन्देवा:० - 
३ ३ अन्नि्मूर्डा दिव:० 
४ ॐ उद्बुध्यस्वाग्ने० 
५ 35 बुहस्पते० 
६ 35 अन्नात्परिस्र्‌ त:० 
७ 53» शन्नो देवी:० 
८ 3% कया नश्चित्र:० 
& 3२> केतु कृष्वनु० 
पुनः 
१ ३२ उद्बुध्यस्वाग्ने० 
२ 3 वृहस्पते ऽअति० 
३ ॐ अन्नात्परिस्र्‌त:० 
४ ॐ शन्नो देवी:० 
५ 535 कया नश्चित्र:० 
६ 3३४ केतु कृण्त्रन्‌० 


हृदये । 
-उदरे । 
नाभौ । 
कट्याम्‌ । 
ऊर्वोः । 
जान्वोः । 
जङ्घयोः । 
पादयोः । ` 
सर्वाङ्गेषु । 


हृदयाय नम: । 
शिरसे स्वाहा । 


शिखायै वषट्‌ । 
कवचाय हुम्‌ । 


नेत्रत्रयाय वोषट्‌ । 
अस्त्राय फट्‌ । 


च्यानम्‌-ज्रद्मा मुरारिस्त्रिपुरान्तकारी भानुः शशी भूमिसुतो बुघञ्च । 


गुरुश्च शुक्र: शनिराहुकेतवः स 


वं ग्रहाः शान्तिकरा भवन्तु ॥ 


इति नवग्रहमन्त्रन्यास; । 


अथ नगग्रह्दाधिदेवानां विनियोगः । 


त्र्यम्बकमिति वसिष्ठ ऋषिः अनुष 
इत्युत्तरनारायण ऋषि स्त्रिषटुपृछन्दः 
जमदर्नि-दीर्घतमस ऋषयस्त्रिष्टुप्छन्द 


टुपुळन्द: रुद्रो देवता, श्रीश्र ते 
उमा देवता, यदङ्रन्द इति भागंव- 
: स्कन्दो देवता, विष्णोरराटमसीति 


प्रजापतिश्रषिः यजुश्छन्दः विष्णुदेवता, ब्रह्म ज्ञानमिति प्रजापतिक्र'- 
षिस्त्रष्टुपूछन्दः ब्रह्मा देवता, सजोषा ऽइन्द्रे इति विश्वामित्र ऋषिस्त्रि- 
ष्टुप्‌ छन्दः इन्दो देवता, यमाय त्वेति प्रजापति षिस्त्रिष्टुप्छन्दः यमो 
देवता, काषिरसीति प्रजापति पिः अनुष्टुप्छन्दः कालो देवता, चित्रावसो , 
इति ऋषयः जगती छन्दः चित्रगुप्तो देवता, नवग्रहाधिदेवताप्रीतये 


जपे होमे च विनियोगः । 


१. २. (तावतो रामम जाए ले तब जळ रात्रिदेवत्यमृतयो5पदय 
इस मन्त्रके द्रष्टा ऋषि ( ऋषयः ) ही हैं 


कात्याय त-सर्वा नुक्रमसूत्रके अनुसार 
व र 


४०२ तृतीयो भागः 


अथ नवग्रहप्नत्यधिदेवानां विनियोग! । 

अगिनन्दुतमिति विरूपाक्ष ऋषिर्गायत्रीछन्दः अग्निर्देवता, अप्स्व- 
स्तरिति बृहस्पतिऋ षिः उष्णिक्‌छन्दः आपो देवंता, स्योना पृथिवीति 
भेघातिथिऋ षिः गायत्रीछन्दः पृथिवी देवता, इदं विष्णुरिति मेघातिथि- 
ऋषिः गायत्रीछन्दः विष्णुदेवता, त्रातारमिन्द्रमिति गगं ऋषिस्तिष्टुप्छन्दः 
इन्द्रो देवता, अदित्यै रास्तासीति दघ्यङ्डझाथवंण ऋषियेजुश्छन्दः 
इन्द्राणी देवता,प्रजापते इति हिरण्यगभं ऋषिस्त्रिष्टुप्छन्दः प्रजापतिर्देवता, 
नमोऽस्तु सपॅम्य इति प्रजापति षिरनुष्टुण्छन्दः सर्पा देवताः, ब्रह्म 
जज्ञानमिति प्रजापतिऋ षिस्त्रष्टुण्छन्दः ब्रह्मा देवता, नवग्नहप्रत्यधिदेवता- 
प्रीतये जपे होमे च विनियोगः । 


अथ विश्वशान्तियज्ञस्य मन्त्रन्यासः | 


ऋचं वाचमिति चतुविंशतिमन्त्राणां प्रजापतिऋ षिः गायत्री छन्द: 
बिषणुर्देवता, शान्त्यथ॑ होमे विनियोगः । 


१ “3४ दुते दुठं ह मा ज्योक्ते० हृदयाय नमः । 

२ ३% नमस्ते हरसे शोचिषे० शिरसे स्वाहा । 

३ ३५ नमस्तेऽ अस्तु व्विद्य ते शिखायै वषट्‌ । 

४ 3+ यतोयतः० कवचाय हुम्‌ । . 
५ ॐ सुमित्रिया नः० नेत्रत्रयाय वौषट्‌ । 
६ ३ तच्चक्षुः० अस्त्राय फट्‌ । 


-च्यानम्‌ -शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं 
विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवणं शुभाङ्गम्‌ । 
लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं 
वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकंकनाथस्‌॥। 

इति विश्वशान्तियज्ञस्थ मन्त्रन्यासः । 


९ 
अथ पजम्ययञ्गस्य-मन्त्रबिनियोगः । 
. अच्छा वदेति दशचंस्य सूक्तस्य . भोमोःत्रित्र षिः पर्जन्यो देवता 
'दविंतीयाद्यास्तित्रो जगत्यः नवग्यनुष्ट्प्‌ शिष्टाः षट्‌ त्रिष्टुभः, बंडित्थिति 
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सृचस्यं भोमोःत्रिक षि: अनुष्टुप्‌ छन्दः पृथिवी देवता, तिख्रो वाव इति 
षडचस्य सुक्तस्याग्नेयः कुमारो मँत्रावरुणिऋ षिरित्रष्टुप्‌ छन्दः पन्यो 
देवता, पर्जन्यायेति तृचस्य सूक्तस्याग्नेयः कुमारो मंत्रावरुणिश्र षिर्गायत्री 
छन्दः पर्जन्यो देवता संवत्सरमिति दशचंस्य सूक्तस्य म॑त्रावरुणिर्व सिष्ठ 
ऋषिः आद्यानुष्टुप्‌ शिष्टास्त्रष्टुभः मण्डका देवताः, प्र देवत्रेति पञ्चदश- 
चंस्य सूक्तस्य ऐलूषः कवष ऋषिस्त्रिष्टुप्‌ छन्दः आपो देवता, बृहस्पते 
प्रति म इति द्वादशस्य सूक्तस्य आष्टिषेणो देवापिऋ षिस्त्रष्टुप्‌ छन्द 
बरृहस्पतिमित्रादयो देवताः सुवृष्टपर्थ जपे होमे च विनियोग: । 


अथ गोयञ्ञस्य मन्त्र-विनियोगः 

आ गावो अग्मन्निति अष्टचंस्य सूक्तस्य भरद्वाज ऋषिस्त्रष्टुप्‌ छन्द 

गावो देवता (इन्द्रो वा) गोप्रीत्यर्थे हवने विनियोगः । 
अथ गायत्रीमन्त्रस्य बृहन्न्यासः 

अथ प्रणवन्यास'- 

३% प्रगवस्य ब्रह्मा ऋषिगयित्री छन्द: परमात्मा देवता, शरीर- 
शुद्ध्य्थे जपे विनियोगः । 

ॐ ब्रह्म्षये नमः शिरसि ॥१॥ ॐ गायत्रीछन्दसे नभः मुखे ॥२॥ 
3 परमात्मदेवतायँ नमः हृदये ॥ ३ ॥ इति प्रणवन्यासः । 
अथ व्याहृतिऋष्यादिन्यासः 

सप्तव्याहृतीनां जमदरिन-भारद्वाजान्रि-गौतम-कश्यप-विश्वा मित्र 
वसिष्ठा ऋषयः गायन्युष्णिगनुष्टुब््रुहतीपंक्तिनरिष्टुब्जगत्यश्छन्दांसि अग्नि- 
वायु-सूर्यं-बृहस्पति-वरुणे्द्र-विश्वेदेवा देवताः, न्यासे जपे च विनियोगः । 

३% जमदर्नि-भारद्वाजात्रि-गौतम-कश्यप-विश्वा मित्र-वसिष्ठ ऋषि स्यो 
नमः शिरसि ॥ १॥ 3 गायत्र्युष्णिगनुष्टुब्वृहतीपंक्तित्रिष्टुन्जगती 
छन्दोम्यो नम: मुखे ॥ २ ॥ 3३ अग्ति-वायु-सूर्य-बृहस्पति वरुणेन्द विश्वे 
देव-देवतास्यो नमः हृदये ॥ ३ ॥ इति व्याह्ृतिम्रष्यादिन्यास: । 
अथ गायच्या क्रष्यादिन्यास;-- 

3% तत्सवितुरित्यस्य गायत्र्या विश्वामित्रऋषि्गायत्री छन्द: 


सविता देवता, न्यासे जपे च विनियोगः-। 
3% विश्वामित्रऋषये नमः शिरसि ॥ १॥ & गायत्री-छन्दसे नम 
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मुखे ॥ २॥ ॐ सवितृदेवताये समः हृदये ॥ ३॥ इति नाघत््भा 
श्रृष्यादिन्यासः । 
अथ शिरस 'ऋष्यादिन्यासः . 
3$ शिरसः प्रजापति षियंजुश्छन्छः ब्रह्माग्निवायुसूर्या देवताः, 
प्राणायामे विनियोगः । 
३+ प्रजापतिक्रषये नमः शिरसि ॥१॥ ३५ यजुण्छस्दसे नमः 
मुखे ॥ २॥ ३+ ्रह्माग्नि-वायुःसूर्य-देवताभ्यो नमः हृदये ॥ ३॥ इति 
शिरस ऋष्यादिन्यासः । 
अथ करऱ्यासः 
ॐ भू: अङ्गुष्ठाम्यां नमः ।। १ ॥ ३० भुवः तर्जनीभ्यां नम: ॥ २॥ 
3५ स्वः मध्यमाम्यां नमः ॥ ३॥ ॐ तत्सवितुवरेण्यम्‌ अनामिकाभ्यां 
नम: ॥ ४॥ 3ॐ भर्गो देवस्य धीमहि कनिष्ठिकाभ्यां नमः ॥ ५॥ 
३ धियो याँ नः प्रचोदयात्‌ करतलकरपृष्ठाभ्यां नमः ॥ ६॥ इति 
करन्यासः । 
अथ हृदयादिन्यासः 
३ॐ भूः हृदयाय नमः ॥ १॥ ३» भुवः शिरसे स्वाहा ॥ २॥ 
३ॐ स्वः शिखायै वषट्‌ ॥ ३॥ ॐ तत्सवितुर्वेरेण्यम्‌ कवचाय हुम्‌ ।।४॥। 
३ भगो देवस्य धीमहि नेत्रास्यां वौषट्‌ ॥ ५ ॥ ॐ घियो यो नः प्रचोद- 
` यात्‌ अस्त्राय फट्‌ ॥६॥ इति हृदयादिन्यासः । 
अथ च्याहृतिन्यासः ¬ 
उ» भूः नमः हृदये ॥ १॥ ॐ भुवः नमः मुखे ।। २॥ २ स्वः नमः 
दक्षांसे ॥३॥ ७ महः नमः वामांसे ॥४॥ ॐ जनः नमः दक्षिणोरौ ॥५॥ 
३ तपः नमः वामोरौ ।। ६॥ ३५ सत्यं नमः जठरे ॥ ७॥ इति व्याह्‌- 
तिन्यास: । 
अथ गायत्यक्षरन्यासः- 
ॐ तत्‌ नमः पादद्वयाङ्गुलिमूलयोः ॥१॥ ॐ सं नमः गुल्फयोः ॥२॥ 
३५ वि नमः जानुनोः॥ ३॥ ॐ तु नमः पादमूलयोः ॥४॥ ॐ वं नमः 
लिङ्ग ॥५॥ ॐ रें नमः नाभौ ॥६॥ ॐ णि नमः हृदये ॥७॥ अ यं 
नमः कण्ठे ॥८॥ ॐ भं नमः हस्तद्वयाङ्गुलिमूलयोः ॥६॥ ॐ गों तमः 
मणिबन्धयोः ॥१०॥ ३५ दें ममः कूर्परयोः ॥११॥ ३ वं नमः बाहुमू- 
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सयोः ॥१२॥ ॐ स्यं नम: आस्थे॥१३॥ २ घीं नमः नासापुटयो: ॥१४॥ 
३» मं नमः कपोलयोः ॥१५॥ 3३% हि नमः नेत्रयोः ॥१६॥ ३५ धिं नमः 
कर्णयोः ॥१७॥ ३५ यों नमः भ्र मध्ये ॥ १८ ॐ यों नमः मस्तके ॥१९॥ 
3३% बं नमः पश्चिमवक्त्रे॥ २० ॥। ३५ प्रं नमः उत्तरवक्त्रे ॥ २१॥ 
3 चों नमः दक्षिणवकत्रे ॥२२॥ ॐ दं नमः पूर्ववक्त्रे ॥२३॥ ३५ यात्‌ 
नमः ऊध्वंवक्त्रे ॥२४॥ इति गायत्र्यक्षरन्यास: । 

अथ गायत्रीपदन्यास! -- 

ॐ तत्‌ नमः शिरसि ॥ १॥ ॐ‡ सवितुनंम: भ्र्‌ वोम॑ष्ये ॥ २॥ 
३५ वरेण्यं नमः नेत्रयो: ॥ ३॥ ॐ भगो नमः मुखे ॥ ४॥ ३५ देवस्य 
नमः कण्ठे ॥ ५॥ ॐ घीमहि नमः हृदये ॥ ६॥ 39 घियो नमः 
नाभौ || ७॥ 3ॐ यो नमः गुह्ये ॥ ८॥ ॐ नं नमः जानुनोः ॥ & ॥ 
ॐ प्रचोदयात्‌ नमः पादयोः ॥१०।। ॐ आपो ज्योतीरसोऽमृतं ब्रह्मभूर्भुवः 
स्वरोगिति शिरसि ॥११॥ इति गायत्रीपदन्यासः । 
अथ गायञ्या) न्यास!-- 

३५ तत्सवितुर्वरेण्यं नमः नाम्यादिपादांगुलीपयंन्तम्‌ ॥ १ ॥ 
३ भर्गो देवस्य धीमहि नमः हृदयादिनाम्यन्तम्‌ ॥ २॥ & धियो यो 
नः प्रचोदयात्‌ नमः मूर्द्धादिहृदयास्तम्‌ ॥ ३ ॥ इति गायत्र्याः न्यास: । 
अथ गायच्या?. षडङ्गन्यासः-- 

३५ तत्सवितुब्र ह्मणे हृदयाय नम: ॥ १॥ 3 वरेण्यं विष्णवे 
शिरसे स्वाहा ॥ २।। ३% भर्गो देवस्य रुद्राय शिखायं वषट्‌ ॥ ३॥ 
3 घीमहि ईश्वराय कवचाय हुम्‌ ॥४॥ 3 धियो यो नः सदाशिवाय 
नेत्रत्रयाय वोषट्‌ ॥ ५॥। ॐ प्रचोदयात्‌ सर्वात्मने अस्त्राय फट्‌ ॥ ६॥ 
इत्ति गायत्र्याः षडङ्गन्यासः । 
च्यानम्‌ -मुक्ताविद्रुमहेमनीलघव लच्छायंर्मुखेस्त्रीक्षणे- 

युक्ता मिन्दूनिबद्धरत्नमुकुटां तत्त्वाथेवर्णात्मिकाम्‌ । 
गायत्री वरदाभयाडकुशकशाः पाशं कपालं गुण 
शङ्क चक्रमथारविन्दयुगलं हस्तवहन्तीं भजे॥ | 


इति गायत्रीमन्त्रस्य बृइन्त्यासः | 


४०६ तृतीयो भाग: 
अथ गायत्रीमन्त्रस्य डितीयः संक्षिप्तन्यासः । 
३५ तत्सवितुरित्यस्य गायत्या विश्वामित्र क्रषिर्गायत्री छन्दः सविता 


देवता, जपे विनियोग: । 


अथ करन्यास 
ॐ भुः अङ्गुष्ठाम्यां नम; । ॐ भुवः तर्जनीभ्यां नमः । 5» स्वः 
मध्यमाभ्यां नम: । उ तत्सवितुव रेण्यम्‌ अनामिकाड्गुष्ठाम्यां नम: । 
ॐ भर्गो देवस्य धीमहि कनिष्टिकाम्याँ नम: । ४» घियो यो नः प्रचोद- 
यात्‌ करतलकरपृष्ठा'म्यां नम: । 
अथ हृद्यादिन्यास!- हे 
- ॐ भूः हृदयाय नमः । ०२ भुवः शिरसे स्वाहा । ॐ स्वः शिखाये 
वषट्‌ । ॐ तत्सवितुवरेण्यम्‌ कवचाय हुस्‌ । ॐ भर्गो देवस्य घीमहि 
नेत्रत्रयाय वौषट्‌ । ॐ धियो यो नः प्रचोदयात्‌ अस्त्राय कट्‌ । 
घ्यानम-मुक्ताविद्रमहेमनीलघवलच्छायेरमूखस्त्रीक्षणं- 
यंक्तामिन्दुकलानिबद्धमुकुटा, तत्त्वार्थवर्णात्मिकाम्‌ । 
गायत्रीं वरदाभयाडकुशकशा: पाशं कपाल गुणं 
शंख चक्रमथारविन्दयुगलं हस्तैवेहन्ती भजे ॥ 
इति गायत्रीमन्त्रस्य द्वितीयः संक्षिसन्यास: । 


बट लाली 


अथ गायत्रीमन्त्रस्य तृतीयः संक्षिप्न्यास; । 

ॐ तत्सवितुरित्यस्य गायत्र्या विश्वामित्र क्नर्षिर्गायत्रीछन्द: सविता 
देवता, जपे विनियोगः। . 

ॐ विश्वामित्राय ऋषये नमः शिरसि। ॐ गायत्रीछन्दसे नमः 
मुखे । ॐ सवितृदेवतायं नमः हृदि । ॐ तत्सवितुरित्यङ्गुष्ठाम्यां नमः । 
४ वरेण्यं तर्जनीभ्यां नमः। ॐ भगो देवस्य मध्यमाभ्यां नमः । 
३ घीमहि.अनामिकाम्यां नमः । ॐ घियो यो नः कनिष्ठिकाभ्यां नमः । 
ॐ प्रचोदयात्‌ करतलकरपृष्ठाभ्यां नम: । . 

ॐ तत्सवितुरिति हृदयाय नमः । ॐ वरेण्यमिति शिरसे स्वाहा । 


ब भर्गो देवस्य इति शिखायं वषट्‌ । ॐ धीमहि इति कवचाय ईम्‌ ' 
ॐ चियो यो न इति नेत्रास्यां वोषट्‌ । ॐ प्रचोदयात्‌ इति अस्त्राय फद्‌ । 
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sea 


ध्यानम्‌-मुक्ता विद्रमहेमनी लघवलच्छायर्मुखेस्त्रीक्षण- 
्युक्तामिन्दुनिबद्धरत्नमुकुटां तत््वार्थवर्णात्मिकाम्‌ । 
गायत्रीं वरदाभयाड्कुशकशा: पाशं कपालं गुणं 
शङ्खः चक्रमथारधिन्दयुगलं हस्तेवंहन्ती भजे ॥ 
इति गायत्रीमन्त्रस्य तृतीयः संक्षिप्तन्यासः । 
— ° 
अथ ग यत्रीमन्त्रस्य चतुथ; संक्षिप्तन्यासः । 

3% भूः हृदये । ३ भुवः शिरसि । 5 स्वः शिखाये । % तत्सवितुः 
वरेण्यम्‌, इति कलेवरे । & भर्गो देवस्य धीमहि, इति नेत्रयोः । 3 
घियो यो नः प्रचोदयात्‌, इति करयोः । 

( पद्मपुराण, सृष्टिखण्ड ४९।१८१.) 
के 


णाल 
अनेक देवी-देवताओंकी गायत्री 
भ्रह्म-गायत्री- वेदमात्रे विद्महे वेदजननी च घीमहि । 
तन्नो ब्रह्म-गायत्री प्रचोदयात्‌ ॥ 
ुर्गा-गायत्री--(क) कात्यायन्यै च विद्महे कन्यकुमारि च धीमहि । 
तन्नो दुर्ग: प्रचोदयात्‌ ` 
(ख) कात्यायनाय विद्महे क्यकुमारि घीमहि। 
तश्नो दुर्ग: प्रचोदयात्‌ ॥ ( नारायणोपनिषत्‌ ७ ) 
(ग) कात्यायन्यै विद्महे कन्याकुमार्ये धीमहि । 
तन्नो दुर्गाः प्रचोदयात्‌ ॥ 
( लिङ्गपुराण, उत्तरार्घं ४८1२६ ) 
(घ) महादेव्यै विद्महे दुर्गायं धीमहि । 
तन्नो देवी प्रचोदयात्‌ ॥ 
आदिशक्ति[र्गा-गायत्री -(क) कात्या यन्य विहे कल्याकुमायें घीमहि। 
तन्नो दूरगः प्रचोदयात्‌ ॥ 
(तैत्तिरीयारण्यक, परि० १०।१) 
(ख) कात्यायन्यै विद्महे कन्याकुमायै धीमहि । 
तन्नो दुर्गाः प्रचोदयात्‌ ॥ 


१. प्रत्येक देवी-देवताकी गायत्री के प्रारम्भ में ॐ लगाना चाहिये । 
२. कन्या चासो कुमारी कन्यकुमारी । 
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अक्ति-नायत्रो--सवमोहित्ये विद्यहे विश्वजनन्यं धीमहि । 
तन्नः शक्तिः प्रचोदयात्‌ ॥ 
जयदुर्गा-गायत्री--तारायण्यँ विद्महे कन्याकुमायँ धीमहि । 
तश्नो दुर्ग: प्रचोदयात्‌ ॥ 
देवी-गायत्री=(क) महालदमीश्र विद्महे सवंसि द्विश्च धीमहि । 
तन्नो देवी प्रचोदयात्‌ ॥ ( देव्युपनिषत्‌ ७ ) 
(ख) महालक्ष्म्यै च विद्महे सवंशक्त्यै च घीमहि। 
तन्नो देवी प्रचोदयात्‌ ॥ ( अथर्वशीर्षोपनिषत्‌ ) 
(ग) देव्यं ब्रह्मण्ये विद्महे महाशक्त्यं च धीमहि । 
तन्नो देवी प्रचोदयात्‌ ॥ 
लक्ष्मी-गायत्री--(क) महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णुपल्यै च घीमहि । 
तन्नो लक्ष्मीः प्रचोदयात्‌ ॥ ( ऋग्वेद-परिशिष्टभाग ) 
(ख) महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णुप्रियायै धीमहि । 
तन्नो लक्ष्मोः प्रचोदयात्‌ ॥ नारायणोपनिषत्‌ ६) 
(ग) महालक्ष्म्यं च विद्महे महाश्रिये धीमहि । 
तन्नः श्रोः प्रचोदयात्‌ । 
(घ) महालक्ष्म्यं च विद्महे महाश्रयं धीमहि । 
तन्नो लक्ष्मीः प्रचोदयात्‌ ॥ 
(ङ) महालक्ष्मीं च विद्महे विष्णुपत्नीं च धीमहि । 
तन्नो लक्ष्मीः प्रचोदयात्‌ ॥ 
(च) महादेवी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि । 
तन्नो लक्ष्मीः प्रचोदयात्‌ ॥ 
(छ) महाऽम्बिकायं विद्महे कर्मसिद्ध्यै च धीमहि । 
तन्नो लक्ष्मी: प्रचोदयात्‌ ॥ 
लिङ्गपुराण, उत्तराघं ४५१३ 
राषा-गायत्री- (क) ९% ह्वी राधिकायै विद्महे गान्धविकायै धीमहि । 
तन्नो राधा प्रचोदयात्‌ ॥ र 
(ल) ० वृषभानुजायं विद्महे कृष्णप्रियायै धीमहि । 
नन्नो राधिका प्रचोदयात्‌ ॥। 
(ग) समुद्घृतायं विद्महे विष्णुनैकेन धीमहि । 
तन्नो राधा प्रेचोदयात्‌ ॥ 


यज्ञ-मन्त्र-संग्रहे ४०९. 


(ग) समुदधृताये विद्यहे विष्णुनकेन धीमहि । 
तन्नो राघा प्रचोदयात्‌ ॥ 
सीता-वायत्री --(क) जनकात्मजायै विद्महे रामपत्नी च धोमहि । 
तन्नो सीता प्रचोदयात्‌ .॥ 
(ख) सीताख्यै च विद्महे रामपत्नी च धीमहि । 
तन्नो सीता प्रचोदयात्‌ ॥ 
(ग) & जनकजाये विद्महे रामप्रियाय धीमहि । 
तन्नः सीता प्रचोदयात्‌ ॥ 
अश्नपूर्णा-गायत्री--भगवत्ये विद्महे माहेशवर्ये च घोमहि । 
तनन अन्नपूर्णा प्रचोदयात्‌ ॥ 
गौरी (पावती) गायत्रीञ(क) गणाम्बिकायं विद्महे कमं सिद्ध्य च घीमहि। 
तन्नो गौरी प्रचोदयात्‌ ॥ 
` ` ( लिङ्गपुराण, उत्तरार्घं ४८६ ) 
(ख) सुभगाय विद्महे काममालिन्यं धीमहि । 
तन्नो गोरी प्रचोदयात्‌ ॥ 
(ग) ३ सुभगायं च विद्महे काममालायँ धीमहि । 
तन्नो गौरी प्रचोदयात्‌ ॥ 
(घ) तद्‌ गां गौच्याय विद्महे गिरिसुताय घीमहि। 
तन्नो गौरी प्रचोदयात्‌ । 
गङ्गा-गायत्री-(क) भांगीरथ्यं च विद्महे विष्णुपद्या च धीमहि । 
तन्नो गङ्गा प्रचोदयात्‌ ॥ 
(ख) 3+ गङ्गायै विद्महे विष्णुपद्यं च घीमहि। 
तन्नो भागीरथी प्रचोदयात्‌ ॥ 
सरस्वती-गायत्री- (क) वार्देव्यं विद्महे कामराजाय धीमहि । 
तन्नो देवः प्रचोदयात्‌ ॥ 
(ख) सरस्वत्याय विद्महे शिशुन्घराय घीमहि। 
तन्नो देवी प्रचोदयात्‌ ॥। 
भुबनेएवरी-भायत्री = (क) भुवनेश्वर्य विद्महे आद्यायै धीमहि । 
तन्नो देवी प्रचोदयात्‌ ॥ 
(ख) 3ॐ नारायण्यं च विझहे भुवनेश्वर्य च बीमहि।. 
तन्नो देवी प्रचोदयात्‌ ॥ 


४१० तृतीयो भाग: 


भैरवी-गायज्नी-त्रिपुराय॑ विद्महे भैरव्यै धीमहि । 
तन्नो देवी प्रचोदयात्‌ ॥ 
त्रिपुरा-गायत्री- त्रिपुरायै विद्महे भे रव्ये धीमहि । 
तन्नो देवी प्रचोदयात्‌ ॥ 
तिपुरबुन्दरी-गायत्रो-ए त्रिपुरादैव्ये विद्महे क्लीं कामेशवयँ धीमहि । 
र सौस्तन्नः क्लिन्ना प्रचोदयात्‌ ॥ 
तारा-गायत्री= (क) एकजटायै विद्महे विकटदं्ट्रायै घी महि । 
तन्तस्तारा प्रचोदयात्‌ ॥ 
(ख़) ॐ तारायै च विझहे महोग्नाये च घीमहि । 
तन्नो देवी प्रचोदयात्‌ ॥ 
द्षणामू्ति-गायत्री--दक्षिणामूतंये विद्महे ध्यानस्थाय धीमहि । 
तन्तोऽधीशः प्रचोदयात्‌ ॥ 
. भूमावती-ग/यत्री-- (क) घुमावत्यं विद्महे विवर्णायं धीमहि । 
तन्नो देवी प्रचोदयात्‌ ॥ 
(ख) ॐ धुमावत्यं च विद्महे संहारिण्यै च घीमहि। 
तन्नो घुमा प्रचोदयात्‌ ॥ 
मातज्ञी-गायत्री-- (क) शुकप्रियायं विद्महे श्रीकामेश्वयै घीमहि । 
तन्तः श्यामा प्रचोदयात्‌ ॥ 
(ख) ॐ मातडर्य च विद्महे उच्छिष्टचाण्डाल्ये च धीमहि। 
तन्नो देवी प्रचोदयात्‌ ॥ 
छिन्नमस्ता-गायत्री- व रोचन्ये विद्महे छिन्नमस्तायं धीमहि । 
तन्नो देवी प्रचोदयात्‌ ॥ 


` इयामा-गायत्री--कालिकाय विद्महे एमशानवासिन्ये धोमहि । 
तन्नो घोरा प्रचोदयात्‌ ॥ 


कामकला-गायत्री-अनङ्गकुलायै विद्महे मदनातुरायं घीमहि। 
तन्नः कामकला-काली प्रचोदयात्‌ ॥ 
काली (कालिका) गायत्रो-(क)कालिकायँ विद्महे इमशानवासिन्यै घीमहि। 
तन्नोऽघोरा प्रचोदयात्‌ ॥ 
(ख) कालिकायै विद्महे श्मशानवासिन्यै धीमहि !' 
तन्नो देवी प्रचोदयात्‌ ॥ 
त्वरिता-यायत्री--त्वारितादेव्ये विद्महे नित्यायं (महानित्यायं) धीमहि । 
तन्नो देवी प्रवोदयात्‌ 1) अ 


यश-मस्त्रसंग्रहे ४११ 


महिषमदिनी-गायत्री-- महिषमदिन्ये विद्महे दुर्गायै च धीमहि । 
तन्नो देवी प्रचोदयात्‌ ॥ 
बाल्ा-गायत्री--एं वागीएवर्ये विद्महे क्लीं कामेश्वर्य धीमहि । 
सौस्तन्नः शक्तिः प्रचोदयात्‌ ॥ 
षगलाभुली-षायत्री- बगलामुख्यै विद्महे स्तम्भिन्यै घीमहि । 
तन्नो देवी प्रचोदयात्‌ ॥ 
तुलसी-गायत्री--(क) तुलसीपत्राय विद्महे विष्णुप्रियाय धीमहि । 
तन्नो वृन्दा प्रचोदयात्‌ ॥ 
(ख) तुलसायाय विद्महे न्रिपुरारीयायै धीमहि । 
तन्नस्तुलसी प्रचादयात्‌ ॥ 
(ग) ३ सुलसीपत्राय विद्महे परमात्मने घीमहि। 
तन्नस्तुलसी प्रचोदयात्‌ ॥ ४ 
(घ) 3४ श्रीत्रिपुराय विद्महे महाशक्तयै च धीमहि । 
तन्नो देवी प्रचोदयात्‌ ॥ 
पृध्यी-वायत्री - (क) पृथ्वीदेव्यं च-विद्महे धरामूतंये धीमहि । 
तन्नः पृथ्वी प्रचोदयात्‌ ॥ 
(ख) पृथ्वीदेव्यं विद्महे सहस्रमतंये धीमहि । 
नः पृथ्वी प्रचोदयात्‌ ॥ 
(ग) 3 पृथ्वी देव्यं च विद्महे सहस्नमृत्यै च धीमहि । 
तन्नो मही प्रचोदयात्‌ ॥ 
(घ) वसुन्घराय विद्महे भूतधात्राय धीमहि । 
तन्नो भूमि: प्रचोदयात्‌ ॥ 
(ङ) धनुर्धरायें विद्महे सर्वं सिद्ध्यं च घीमहि। 
तन्नो धरा प्रचादयात्‌ । 
(च) समुद्घृतायं विद्महे विष्णुनं केन धीमहि । 
तन्नो घरा प्रचोदयात्‌ । 
( लिङ्गपुराण, उत्तराषे ४८।१४) 
बाक्‌-गायत्री--शिवास्यजायं विद्महे देवरूपायं धीमहि । 
तन्नो वाचा प्रचोदयात्‌ ॥ 
(लिङ्गपुराण, उत्तरां ४५१७) 


४१२ तृतीयो भागः 


बह्मा-गायत्री--(क) चतुर्मुलाय विद्महे कमण्डलुधराय धीमहि । 
तन्नो ब्रह्मा प्रचोदयात्‌ ॥ 
(ख) तच्चतुर्मखाय विद्महे पद्मासनाय धीमहि । 
तन्नो ब्रह्मा प्रचोदयात्‌ ॥ 
(ग) वेदात्मनाय विद्महे हिरण्यगर्भाय घीमहि । 
तन्नो ब्रह्म प्रचोदयात्‌ ॥ ( नारायणोपनिषत्‌ ६ ) 
(घ) २ वेदात्मने च विद्महे हिरण्यगर्भाय धीमहि । 
तन्नो ब्रह्मा प्रचोदयात्‌ ॥ 
(ङ) वेदान्तनाथाय विद्महे हिर रण्यगर्भाय घीमहि । 
तन्नो ब्रह्म प्रचोदयात्‌ ॥ 
(च) पद्सोद्धवाय विद्महे वेदवक्त्राय धोमद्दि । 
तन्नः स्रष्टा प्रचोदयात्‌ ॥ 
( लिङ्गपुराण,उत्तरारघं ४८1१६ ) 
(छ) पद्मासनाय विद्महे हंसारूढाय धीमहि । 
तन्नो ब्रह्मा प्रचोदयात्‌ ॥ 
(ज) महातत्त्वाय विद्महे हिरण्यगर्भाय 'धीमद्दि । 
तन्नो ब्रह्म प्रचोदयात्‌ ॥ 
बिष्णु-गायत्री ( नारायण-गाय॑त्री )-- 
(क) नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि । 
` तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्‌ ॥ 
( महानारायणोपनिषत्‌ ६, 
लिङ्गपुराण, उत्तराधं ४८।१२ ) 
(ख) नारायणाय विद्महे शेषशायिने धीमहि। 
तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्‌ ॥ 
(ग) त्रैलोक्यमोहनाय विद्महे कामदेवाय घीमहि । 
` तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्‌॥ 
(च) त्रैलोक्यमोहनाय विद्महे स्मराय धीमहि ' 
तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्‌ । 
इष्न-नायत्री- (क) देवकीनन्दनाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि । 
., तन्नः कृष्ण: प्रचोदयात्‌ ॥। 
(क्ष) दामोदराय विद्महे वासुदेवाय धीमहि । 


यज्ञ-मन्त्र संग्रहे -४१३ 


सन्नः कृष्णः प्रचोदयात्‌ ॥ 
( महानारायणोपनिषत्‌, भ० ७) । 
गोपाल-नायत्री--(क) कृष्णाय विद्महे दामोदराय धीमहि । 
तन्नो गोपाल: प्रचोदयात्‌ ॥ 
(ख) गोपालाय विद्महे गोपीजनवल्लमाय धीमहि । 
तन्नो गोपाल: प्रचोदयात्‌ ॥ 
(ग) गोपीजनवल्लभाय विदुमहे वासुदेवाय धीमहि । 
तन्नो गोपाल: प्रचोदयात्‌ ॥ 
(घ) गोपीप्रियाय विद्महे वासुदेवाय धोमहि । 
तन्नो गोप: प्रचोदयात्‌ ॥ 
(ङ) कृष्णाय विद्महे दामोदराय धीमहि । 
तन्नो विष्णु: प्रचोदयात्‌ ॥ 
लक्मीना रायण-गायत्री--लक्ष्मीना रायणोय विद्महे परब्रह्मणे घोमहि। 
तन्नः परमात्मा प्रचोदयात्‌ ॥ 
शिव-गायत्री--(क) तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि । 
तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्‌ ।। 
( नारायणोपनिषत्‌ १४।२०, 
. ` लिङ्गपुराण, उत्तराघ॑ ४५७ ) 
(ख) तत्पुरुषाय विद्महे वाग्विशुद्धाय घीमहि। 
तन्नः शिवः प्रचोदयात्‌ ॥ 
( लिङ्गपुराण, उत्तराधं ४८।५ ) 
(ग) सर्वेश्वराय विद्महे शूलहस्ताय धीमहि । 
तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्‌ ॥ 
( लिङ्गपुराण, उत्तराधे ४51२५ ) 
(घ) पुरुषस्य विद्महे सहस्राक्षस्य महादेवस्य धीमहि । 
तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्‌ ॥ ( नारायणोपनिषत्‌ ५ ) 
(ङ) तत्पुरुषाय विद्महे सहस्नाक्ष-महादेवाय धीमहि । 
तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्‌ ॥ 
( तैत्ति० आ०, परि०१०१ ) 
(च) ॐ महादेवाय विद्महे रुद्रमूर्तये धीमहि । 
तन्नः शिवः प्रचोदयात्‌ ॥ 


डी तृतीयो भागः 


भूं जायत्री--(क) आदित्याय विद्महे मार्तण्डाय धीमहि । 

तन्तः सूर्यः प्रचोदयात्‌ ॥ 

(ख) आदित्याय विद्महे प्रभाकराय धीमहि । 
तन्नः सूर्यः प्रचोदयात्‌ ॥ 

(ग) आदित्याय विद्महे सहस्रकिरणाय धीमहि । 
तन्नः सूर्य: प्रचोदयात्‌ ॥ ( सूर्योपनिषत्‌ ) 

(घ) आदित्याय विद्महे सहस्राक्षाय धीमहि । 
तन्तः सूर्यः प्रचोदयात्‌ ॥ 

(ङ) आदित्याय विद्महे सहस्रकराय धीमहि । 


` तन्तः सूर्य: प्रचोदयात्‌ ॥ ( सूर्याथर्वशीर्षोपनिषत्‌ ) 


(च) भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि । 
तन्नः सूर्यः प्रचोदयात्‌ ॥ 
(छ) भास्कराय विद्महे महद्द्य,तिकराय धीमहि । 


तस्त आदित्यः प्रचोदयात्‌ ॥ ( नारायणोपनिषत्‌ ७ ) 


(ज) ॐ भास्कराय विद्महे महातेजाय धीमहि । 
तन्नः सूर्यः प्रचोदयात्‌ ॥ 
(झ) भास्कराय विद्महे महातेजसे धीमहि । 
तन्नः सूर्यः प्रचोदयात्‌ ॥ 
(ज) सप्ततुरगाय विद्महे सहस्रकिरणाय धीमहि । 
` तन्नो रविः प्रचोदयात्‌ ॥ 


राम-गायत्री--(क) दाशरथाय विद्महे सीतावल्लभाय धीमहि । 


तन्नो रामः प्रचोदयात्‌ ॥ 
(महानारायणोपनिषत्‌ अ० ७) 


(ख) दाशरथाय विद्महे सीतावराय धीमहि । 
तैस्नो रामः प्रचोदयात्‌ ॥ 

लक्ष्मण-गायभ्री- (क) दाशरथाय विदुमहे उमिलेशाय धीमहि । 
तन्नो लक्ष्मण: प्रचोदयात्‌ ॥। 

क दाशरथाय विद्महे अलबेलाय धीमहि । 
तन्नो लक्ष्मण: प्रचोदयात्‌ ॥ 

(ग) ॐ दाशरथये विद्महे अलबेलाय घोमहि । 

तन्नो लक्ष्मण: प्रचोदयात्‌ ॥ 
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हनुमबू-गायत्री--(क / रामदूताय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि । 
तन्नो हनुमत्प्रचोदयात्‌ ॥ 
'ख) अञ्जनीनन्दनाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि । 
तन्नो हनुमान्‌ प्रचोदयात्‌ ॥ 
(ग) अञ्जनीसुताय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि । 
तन्नो हनुमान्‌ प्रचोदयात्‌ ॥ 
(घ) अञ्जनीजाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि । 
तन्नो वीरः प्रचोदयात्‌ ॥ 
(ङ) अञ्जनीगर्भाय विद्महे वायुपुत्राय घीमहि । 
तन्नो हनुमत्प्रचोदयात्‌ ॥ 
(च) हनुमते विद्महे आञ्जनेयाय घीमहि । 
तन्नो वीरः प्रचोदयात्‌ ॥ 
गरोश-गायत्री--(क) एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि । 
तन्नो दन्ती प्रचोदयात्‌ ।। ( अथर्वशीर्षोपनिषत्‌ ) 
(ख) एकदन्ताय विद्महे वप्त्रदन्ताय धीमहि । 
तन्नो दन्ती प्रचोदयात्‌ ॥ 
(ग, तत्पुरुषाय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि । 
तन्नौ दन्ती प्रचोदयात्‌ ॥ 
(नारायणोपनिषत्‌ ५, लिङ्गपुर।ण, उत्तरार्धं ४51८) 
(घ) तत्पुरुषाय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि । 
तन्नौ दन्तिः प्रचोदयात्‌ ॥ | 
( तेतिरीयार०, परि० १०१ ) 
(ङ) तत्पुरुषाय विद्महे वक्रतुण्डाय घीमहि । 
तन्नो गणेशः प्रचोदयात्‌ ॥ 
(च) लम्बोदराय विद्महे महोदराय धीमहि । 
तन्नो दन्ती प्रचोदयात्‌ ॥ ( अग्निपुराण ७१।६ ) 
'षष्मुख (कातिकेय) गायत्री- द 
5 (क) उ विद्महे महासेनाय धीमहि । 
तन्नः षण्मुखः प्रचो दयात्‌ ॥ न 
न ( नारायणोपनिषत्‌ ६) 
तपपुरुषाय विद्महे महासेनाय धीमहि । 
७ ता वात ( तैत्ति आ०, परि० १०।१ ) 
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(ग) तत्कुमाराय विद्महे पद्मासनाय धीमहि । 
तन्त: स्कन्द: प्रचोदयात्‌ ।। 
(घ) तत्कुमाराय विद्महे कातिकेयाय धीमहि । 
तन्नः स्कन्द: प्रचोदयात्‌ ॥ 
(इ) महासेनाय विद्महे वाग्विशुद्धाय धीमहि । 
तन्नः स्कन्द: प्रचोदयात्‌ ।॥। 
बष-गायत्नी--तीदेणश्युज्भाय विद्महे वेदपादाय-घीमहि । 
टा तन्नो वृषः प्रचोदयात्‌ ॥ 
( लिद्धपुराण, उत्तरार्घ, ४८1१० ) 
ननन्‍्दी-ग।यत्नी--(क) हरिवकत्राय विद्महे रुद्रवकत्राय धीमहि । 
तन्नो नन्दी प्रचोदयात्‌ ॥ 
( लिङ्गपुराण, उत्तराषं ४८।११ ) 
(ख तत्पुरुषाय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि । 
तन्नो नन्दिः प्रचोदयात्‌ ॥ ( नारायणोपनिषत्‌ ५ ) 
गरुड-गायत्रो-(क) वैनतेयाय विद्महे सुवर्गपक्षाय धीमहि । 
तन्नो गरुडः प्रचोदयात्‌ ॥ 
(महानारायणोपनिषत्‌, लिङ्गपुराण, उत्तराधं ४८1१५) 
(ख) तत्पुरुषाय विद्महे सुवणंपक्षाय धीमहि । 
तन्नो गरुडः प्रचोदयात्‌ ॥ ( नारायणोपनिषत्‌ ६) 
(ग) सुपर्णाय विद्महे पक्षिराजाय धीमहि । 
तन्नो गरुडः प्रचोदयात्‌ ॥ 
(घ) तंत्पुरुषाय विद्महे सुपणंपर्णाय धीमहि । 
तन्ना गरुडः प्रचोदयात्‌ ॥ 
(ङ) तत्पुरुषाय विद्महे सुवगंपक्षाय धीमहि । 
तन्तो गरुडः प्रचोदयात्‌ ॥ 
(च) पक्षिराजाय विद्महे पक्षिदेवाय धीमहि । 
तन्नो गरुड़ प्रचोदयात्‌ ॥ ( अग्निपुराण, अ० २९५ ) 
यज्ञ-्गायत्री--* परमेश्वराय विद्महे यज्ञेश्वराय धीमहि । 
तन्नो यज्ञः प्रचोदयात्‌ ॥ 
` परशुरांम-गायत्री-जामदग्न्याय विद्महे महावीराय घोमहि । 
तन्न. परशुरामः प्रचोदयात्‌ ॥ 


~ 
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नारद-गायत्री-ब्रह्मपुत्राय विद्महे देवर्षये च धीमहि । 
तन्नो नारद: प्रचोदयात्‌ ॥ 
उद्धव-गायत्री--भक्तिप्रियाय विद्महे ज्ञानविग्रहाय धीमहि । 
तन्न उद्धवः प्रचोदयात्‌ ॥ 
वद्रीश-गायत्री --हंसस्वरूपाय विद्महे हिमाश्रयाय धीमहि । 
तन्नो वद्रीशः प्रचोदयात्‌ ॥ 
नृसिह-गायत्री--(क) नृसिहाय विद्महे वज्रदन्तायःधीमहि । 
तन्नो नृसिहः प्रचोदयात्‌ ॥ . 
(ख) नृसिहाय विद्महे तीक्षणद्रंष्ट्राय धीमहि । 
तन्नो नृसिहः प्रचोदयात्‌ ॥ 
(ग) नृसिहाय विद्महे वज्रनखाय धीमहि । 
तन्नः सिंह: प्रचोदयात्‌ ॥ 
( नृसिहपूर्वतापिन्युपनिषत्‌ ३।४ ) 
(घ) उग्रनृसिहाय विद्महे वज्रनखाय धीमहि । ` 
तन्नो नृसिंह: प्रचोदयात्‌ ॥ 
(ङ) वज्त्रनखाय विद्महे तीक्ष्णदंष्ट्राय धीमहि । 
तन्नो नारसिंहः प्रचोदयात्‌ ॥ 
( नारायणोपनिषत्‌ ६ ) 
(च) वज्रनखाय विद्महे तेजस्वरायृ धीमहि । 
तन्नो नृसिहः प्रचोदयात्‌ ॥ 
(छ) वज्रनखाय विद्महे तीक्ष्णदंष्ट्राय धीमहि । | 
तन्नो नृसिहः प्रचोदयात्‌ ॥ 
( महानारायणोपनिषत्‌ ) 
हयग्रीव-गायत्री-वागीश्वराय विद्महे हयग्रीवाय धीमहि । 
तन्नो हंसः प्रचोदयात्‌ ॥ 
(महानारायणोपनिषत्‌) 
काम-गायच्री-(क) कामदेवाय विद्महे पुष्पवाणाय धीमहि । 
तन्नोऽनङ्गः प्रचोदयात्‌ ॥ 
(ख) तत्पुरुषाय विद्महे कामदेवाय धीमहि । 
तन्नोऽनङ्गः प्रचोदयात्‌ ॥ 
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(ग) मन्थेशाय विद्महे कामदेवाय धीमहि । 
तन्नोऽनङ्गः प्रचोदयात्‌ ।। 
सुदर्शनचक्र-गायत्री--(क) सुदशेनाय विद्महे महज्वालाय धीमहि । 
तन्नश्चक्रः प्रचोदय।त्‌ ।। 
(ख) सुदशैनाय विद्महे हेतिराजाय धीमहि । 
तन्नश्चक्रः प्रचोदयात्‌ ॥। 
(महानारायणोपनिषत्‌ ७) 
अग्नि-गायत्री--(क) वैश्वानराय विद्महे लालीलाय धीमहि । 
तन्नो अग्निः प्रचोदयात्‌ ॥ 
(ख) वैश्वानराय विद्महे कपिलाय धीमहि । 
तन्नो अग्निः प्रचोदयात्‌ ॥ 
(ग) महाज्वालाय विद्महे अग्निमग्नाय धीमहि । 
तन्नो अग्नि: प्रचोदयात्‌ ॥। 
(ष) रुद्रनेत्राय विद्महे दण्डहस्ताय धीमहि । 
` (तन्नो बह्निः प्रचोदयात्‌ ॥ 
(लिङ्गपुराण, उत्तरार्धं ४५१९) 


वायु-गायत्री--(क) सवैप्राणाय विद्महे यष्टिहस्ताय धीमहि । 
/ तन्नो वायुः प्रचोदयात्‌ ॥ 
(ख) पवनपुरुषाय विद्महे सहस्तमूर्तये च धीमहि । 
` तन्नो वायुः प्रचोदयात्‌ ॥ 
(ग) वनपुरुषाय विद्महे कृष्णमूतंये धीमहि । 
- तन्नो वायुः प्रचोदयात्‌ ।॥। 
जलू-गायत्री--(क) जलबिम्बाय विद्यहे नीलपुरुपाय धी महि । 
तन्न अम्बु प्रचोदयात्‌ ॥ 
(ख) जलेश्वराय विद्महे महादेवाय धीमहि । 
- तन्नो जल: प्रचोदयात्‌ ॥ 
(ग) ॐ जलबिम्बाय विद्महे मीनपुरुषाय धीमहि । 
' तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्‌ । 
आकाश-गायत्री=(क) आकाशाय विद्महे नभसे धीमहि । 
तन्नो गगनः प्रचोदयात्‌ ॥ 


तृतीयो भाग: ४१९ 


(ख) आकाशाय विद्यहे नभोदेवाय धीमहि । 
तन्नो गगनः प्रचोदयात्‌ ॥ र 
परमहंस-गायत्री--(क) परमहंसाय विद्महे महत्तत्त्वाय धीमहि । 
तन्नो हंस: प्रचोदयात्‌ ॥ 
(ख) हंमाय विद्महे परमहंसाय धीमहि । 
तन्नो हंसः प्रचोदयात्‌ ॥ 
(ग) सोऽहं हंसाय विद्महे परमहंसाय धीमहि । 
तन्नः सोऽहं. तत्त्वमसि प्रचोदयात्‌ ॥ 
दततात्रेय-गायत्री-(क) दत्तात्रेयाय विद्महे दिगम्बराय धीमहि । 
तन्नो दत्तः प्रचोदयात्‌ ॥ | 
(ख) दिगम्बराय विद्महे अवधूताय धीमहि । 
तन्नो दत्तः प्रचोदयात्‌ ॥ 
नाग (सर्प) गायत्री भुज ङ्ग शाय विद्महे सर्पराजाय धीमहि । 
तन्नो नागः प्रचोदयात्‌ ॥ 
परशुराम गायत्री-जामदग्न्याय विद्महे महावीराय धीमहि । 
तन्नः परशुरामः प्रचोदयात्‌ ॥ 
गुरु-गायत्री-(क) परब्रह्मणे विद्महे गुरुदेवाय धीमहि । 
तन्नो गुरु: प्रचोदयात्‌ ॥ 
(ख) ३ परब्रह्मणे विद्महे परमात्मने धीमहि । 
` तन्नो गुरुः प्रचोदयात्‌ ॥ 
(ग) ॐ गुरुदेवाय विद्महे परब्रह्मणे धीमहि । 
तन्नो गुरुः चोदयात्‌ ॥ 
(घ) पर्वरसाय विद्महे गुरुव्यक्ताय धीमहि । 
तन्नो गुरुः प्रचोदयात्‌ ॥ 
शङ्घ-गायत्री--पाचजन्याय विद्यहे पावमानाय धीमहि । 
तन्नः शंख: प्रचोदयात्‌ ॥: 
यन्त्र-गायत्री--(क) यन्त्रराजाय विद्महे महायन्त्राय धीमहि । 
तन्नो यन्त्रः प्रचोदयात्‌ ॥ | 
(पुरश्चर्याणेव, ६ तरङ्ग) 
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(च) यन्त्रराजाय विद्महे वरप्रदाय धीमहि । 
तन्नो यन्त्र: प्रचोदयात्‌ ॥ 
इन्द्र-गायत्री--(क) देवराजाय विद्महे वज्नहस्ताय धीमहि । 
तन्नः शक्र: प्रचोदयात्‌ ॥ 
( लिङ्गपुराण, उत्तराधे ४८।१८ ) 
(ख) ॐ तत्पुरुषाय विद्यहे सहस्राक्षाय धीमहि । 
तन्न इन्द्रः प्रचोदयात्‌ ॥ 
कुबेर-गायत्री-वेस्रवणाय विद्महे यक्षराजाय धीमहि । 
तन्नः कुबेरः प्रचोदयात्‌ ॥ 
( महानारायणोपनिषत्‌ ) 
यम-गायत्री--वैवस्वताय विद्महे दण्डहस्ताय धीमहि । 
तन्नो यमः प्रचोदयात्‌ ॥ 
(“लिङ्गपुराण, उत्तराधे ४८1२०) 
निऋ' ति-गायत्री निशाचराय विद्महे खद्भहस्ताय धीमहि । 
तन्नो नि तिः प्रचोदयात्‌ ॥ 
( लिङ्गपुराण, उत्तरार्धं ४८।२१ ) 
'वरुण-गायत्री-शुद्धहस्ताय विद्महे पाशहस्ताय धीमहि । 
तन्नो वरुणः प्रचोदयात्‌ ॥ 
( लिङ्गपुराण, उत्तरार्धं ४८।२२ ) 
यक्ष-गायत्री-यक्षेशवराय विद्महे गदाहस्ताय धीमहि । 
तन्नो यक्षः प्रचोदयात्‌ ॥ 
( लिङ्गपुराण, उत्तरार्धे ४८।२४ ) 
कातँवीथं अजु न-गायत्री- (क) धनुर्धराय विद्महे पार्थराजाय धीमहि। 
तन्नो नरः प्रचोदयात्‌ ॥ 
(इतिहासोपनिषत्‌) 


(ख) कीतंवीर्याय विद्महे महावीर्याय धीमहि । 


तन्नो$जु नः प्रचोदयात्‌ । 
ज्वर-गायत्री-(क) ॐ भस्मायुधाय विद्महे एकदंष्ट्राय धीमहि । 
तन्नो ज्वरः प्रचोदयात्‌ ॥ | 
( अग्निपुराण, अध्याय ३०० ) 


तृतीयो भागः ४२१ 


(ख) भस्मास्त्राय विहे एकदंष्ट्राय धीमहि । 
त्तो ज्वरः प्रचोदयात्‌ ॥ 


पशु-गायत्री-(क) पशुपालनाय विद्महे महादेवाय धीमहि । 
_ तन्नः पशुः प्रचोदयात्‌ ॥ 
(ख) 3 पशुपाञ्चाय पिझहे शिरश्छेदाय धीमहि । 
तन्नः पशुः प्रचोदयात्‌ ॥ ` 


वृक्ष (बनस्पति) गायत्री-स्थावराय विद्महे महावनस्पतये धीमहि । 
तन्नो वृक्षः प्रचोदयात्‌ ॥ 
चण्ड-गायत्री--चण्डेश्‍्वराय विद्महे महादेवाय धीमहि । 
` तन्नश्चण्डः प्रचोदयात्‌ ॥ 
क्षत्रिय-गायत्री तत्पुरुषाय विद्यहे भूतधात्रेय धीमहि । 
तन्नः क्षत्रियः प्रचोदयात्‌ ॥ 
वैश्य-गायत्री-तत्पुरुषाय विद्महे त्रयोदेवाय धीमहि । 
तन्नो वेश्यः प्रचोदयात्‌ ॥ 
शूद्र-गायत्री -तत्पुरुषाय लि धीमहि । 
तन्नः शूद्र: प्र । $ र 
१ पञ्चदेव-गायत्री- 
विष्णु-गायत्री--नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि। 
-तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्‌ ॥ ( नारायणोपनिषत्‌ ६ ) 
रुद्र-गायत्री-तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि । 
तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्‌ ॥ (नारायणोपनिषत्‌ १४।२०) 
गणेश-गायत्री-एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि । 
तन्नो दन्ती प्रचोदयात्‌ ॥ ( नारायणोपनिषत्‌ ५ ) 
सूर्य-गायत्री--आदित्याय विद्महे सहस्रकिरणाय धीमहि । 
तन्नः सूर्य: प्रचोदयात्‌ ॥ ( सूर्योपनिषत्‌ ) 


१. आदित्यं यणनाथं च देशों रुद्रं च केशबम्‌। 
पञ्चदेवर्तामत्युक्तं सबंकमंसु पूजयेत्‌ ॥ 


४२२ यज्ञ-मत्त्र-संग्रहे 


दक्ति-गायत्री--सर्वमोहिन्ये विद्महे विश्वजनन्यै धीमहि । 
तन्नः शक्तिः प्रचोदयात्‌ ॥ 


नवग्रह-गायत्री-- 
सूर्य-गायत्री - (क) आदित्याय विद्महे दिवाकराय धीमहि । 
तन्नः सूर्य: प्रचोदयात्‌ ॥ 
(ख) आदित्याय विद्यहे प्रभाकराय धीमहि । 
तन्नः सूर्यः प्रचोदयात्‌ ॥ 

(ग) भास्कराय विद्महे महद्युतिकराय धीमहि । 
तन्नः सूर्यः प्रचोदयात्‌ ॥ 
चन्द्र-गायत्री-(क) अत्रिपुत्राय विद्महे सागरोद्भवाय धीमहि । 
तन्नश्चन्द्रः प्रचोदयात्‌ । 

(ख) क्षीरपुत्राय विद्महे अमृतत्त्वाय धीमहि । 
तन्नश्चन्द्रः प्रचोदयात्‌ । 

(ग) क्षीरपुत्राय विद्महे अमृतपानाय धीमहि । 
तन्नश्चन्द्रः प्रचोदयात्‌ ॥ 

(घ) अमृताङ्गाय विद्महे कलारूपाय धीमहि । 
तन्नः सोमः प्रचोदयात्‌ ॥। 
भौम-गायत्री--(क) क्षितिपुत्राय विद्महे शक्तिहस्ताय धीमहि ।. 

तन्नो भौमः प्रचोदयात्‌ ॥ 
(ख) क्षितिपुत्राय विद्महे लोहिताङ्गाय धीमहि । 
तन्नो भौमः प्रचोदयात्‌ ॥ 
बुध-गायत्री-(क) चन्द्रपुत्राय विद्महे रोहिणीप्रियाय धीमहि । 
तन्नो बुधः प्रचोदयात्‌ ॥ 
(ख) सौम्यरूपाय विद्महे वाणेशाय धीमहि । 
तन्नो बुध: प्रचोदयात्‌ ॥ 
गुरु-गायत्री-(क) आङ्गिरसाय विद्महे दिव्यदेहाय धीमहि । 
तन्नो जीवः प्रचोदयात्‌ ॥ 
(ख) अङ्गिरो जाताग्र विद्महे वाचस्पतये धीमहि । 
तन्नो गुरुः प्रचोदयात्‌ । 


तृतीयो भागः 


शुक्र-गायत्री--(क) भृगुजाय विद्महे दिव्यदेहाय धीमहि । 
तन्नः शुक्रः प्रचोदयात्‌ ॥ 

(ख) भूगुवंशजाय विद्महे शवेतवाहनाय धीमहि । 
तन्नः कविः प्रचोदयात्‌ ॥ 
शनि-गायत्री--(क) भगभवाय विद्महे मृत्युरूपाय धीमहि । 

तन्नः सौरिः प्रचोदयात्‌ ॥ 

(ख) कृष्णाङ्गाय विद्महे रविपुत्राय धीमहि । 

तन्नः सौरिः प्रचोदयात्‌ ॥ 
राहु-गायत्री-(क) शिरोरूपाय विद्महे अमृतेशाय धीमहि । 
तन्नो राहुः प्रचोदयात्‌ 

(ख) नीलवर्णाय विद्महे से हिकेयाय धीमहि । 

तन्नो राहुः प्रचोदयात्‌ ॥ 
केतु-गायत्री--(क) पद्मपुत्राय विद्महे अमृतेशाय धीमहि । . 
तन्नः केतुः प्रचोदयात्‌ ॥ 


४२३ 


(ख) अत्रवाय (धू्राय) विद्महे कपोतवाहनाय धीमहि । 


तन्नः केतुः प्रचोदयात्‌ ॥ 
इति यश्ञमन्त्रसंग्रहस्य तृतीयो भाग; । 


० यज्ञमन्त्रसंग्रहः समाप्तः ० 


` परिशिष्ट-मागः 


लेखक 
याह्िकसम्राट्‌ पण्डित वेणीरामशमो गौड 
अधकाडाप्राप्त वेदविभागाध्यक्ष-गोयनका संस्कृत कालेज 
वाराणसी । 


४२५ परिशिष्ट-भागः 


अथ जर्यात्राविधिः । 
यज्ञप्रारम्भदिने आचार्यादिवरणानन्तरं सपत्नीको यजमानः आचम्य 
प्राणानायम्य देशकालौ सङ्कीत्ये “पप्रारब्धमहारुद्रयागाख्ये कर्मणि 
(परारब्धमहाविष्णुयागाख्ये कर्मणि) वद्धिनीपूजार्थ जल्यात्रां करिष्ये” 
इति सद्धुल्प्य रजतमयान्‌ ताम्रमयान्वा नवकलशान्‌ साभाग्य- 
बतीमस्तकोपरि स्थापयित्वा ता अग्रतः कृत्वा वाद्यघोषपुरस्सरं 
भगवन्नामकीर्तत-वेदमच्त्रोच्चारणं कुर्वेद्धि: आचार्यादित्ऋत्विरिभिः 
नगरवासिभिः सुवामिनी भिश्च सह्‌ जळयात्रोपयुक्तपूजनसामग्रीं गृहीत्वा 
नदीं जलाशयं वा गच्छेत्‌ । नद्यां जलाशये वा गत्वा तत्र पूजनसामग्रीं 
संस्थापयेत्‌ । ततः पञ्चगव्येन भूमि सम्प्रोक्ष्य गोमयेन चतुर स्रमण्डलं 
कुत्वा स्वस्तिकं विरच्य तदुपरि सपत्नीकं यजमानं प्राङ्मुखमुदङ्भुखं 
बा उपविशेत्‌ । ततो यजमानः सङ्कल्प कुर्यात्‌ । तद्यथा-- 
आचम्य प्राणानायम्य, देशकालौ सद्भीत्य॑ 'जलयात्राङ्गभूतं 
करिष्यमाणस्य महारुद्रयागकर्मणः ( महाविष्णुयागकर्मणः | वरुण- 
देवताप्रीत्यर्थं गौरी-गणेश-जलमातृ-जीवमातृ-स्थलमातृ-सप्तसागर- 
योगिनी-कषेत्रपाल-जरूवरुण-भूमिपूजनपूर्वेकं नववर्द्धिनीकलशेषु वरुण- 
पूजनमहं करिष्ये” इति सङ्कल्प्य, षोडशोपचारे: गौरीगणशपूजनं 
कुर्यात्‌। ततस्तत्रैव पट्टवस्त्रे पड्क्तित्रये सप्त-सप्त अक्षतपुञ्जान्‌ विधाय 
तेषु क्रमेण जलमातृणां जीवमातूणां स्थलमातृणाः्च आवाहनं स्थापनं 
पुजनच्च कुर्यात्‌ । 
अथ 'जलमातणां पूजनम्‌ 
३ॐ भूभु वः स्वः मत्स्यै नमः मत्सीमावाहयामि स्थापयामि ॥१॥ 
ॐ भूभु व: स्वः कृम्ये नमः कूर्मीमावाहयामि स्थापयामि ॥२॥ 
- ३ भुभु वः स्वः वाराह्यै नमः वाराहीमावाहयामि स्थापयामि॥३।। 
३% भुभु वः स्वः दढु्ये नमः दढुँरीमावाहयामि स्थापयामि ॥४॥ 
३% भूभु वः स्वः मकर्य नमः मकरीमावाहयामि स्थापयामि 41५॥ 
3 भूभु वः स्वः जलूक्यं नमः जलूकीमावाहयामि स्थापयामि।६॥ 
ॐ भूभु वः स्वः तन्तुक्यै नमः तन्तुकी मावाह्यामि स्थापयामि ॥७॥ 
१. मत्सी कूर्मी च वाराही ददुरी मकरी तथा। 
जलूकी तन्तुकी चव सरप्तंता जलमातरः॥। ( रुद्रकल्पद्रुम ) 


यज्ञ-मन्त्र-संग्रहे ४२६ 


“ॐ मनो जूति१०”” इत्यनेन प्रतिष्ठापनम्‌ । 


3४ भूभु वः स्वः मत्स्याद्यावाहितमातरः सुप्रतिष्ठिताः वरदाः भवत । 


39 भूभु वः स्वः मत्स्याद्यावाहितजलमातृभ्यो नमः' इति पःचो- 
पचारे: पूजयेत्‌ । 


अथ 'जाचमातृणां पूजनम्‌ 


३८ भूभ वः स्वः कुमार्ये नमः कुमारीमावाहयामि स्थापयामि॥१॥ 
३ भूभ वः स्वः धनदायै नमः धनदामावाहयामि स्थापयामि॥२॥ 
३+ भूभु वः स्वः नन्दायै नमः नन्दामावाहयामि स्थापयामि ॥३॥ 
३% भूभु वः स्वः विमाथं नमः विमलामावाहयामि स्थापयामि ४॥। 


35 भूभ वः स्वः मङ्गलाये नमः मङ्गलामावाहयामि स्थापयामि ॥५॥ 
३ भूभ वः स्वः अचलायै नमः अचलामावाहयामि स्थापयामि ॥६॥ 
3 भूभु वः स्वः पद्माये नमः पञ्चामावाहयामि स्थापयामि ॥७॥ 


३० मनो जूति;०?? इत्यनेन प्रतिष्ठापनम्‌ । 
3 भुभुवः स्वः कुमार्याद्यावाहितजीवमातृकाः सुप्रतिष्ठिताः 
वरदा: भवत । 
ॐ भुभुवः स्वः कुमार्याद्यावाहितजीवमातृभ्यो नमः” इति 
पञ्चोपचारे: पूजयेत्‌ । 
अथ स्थलमातणा पूजनम्‌ 
३» भूभ वः स्वः ऊम्ये नमः ऊर्मीमावाहयामि स्थापयामि ॥१॥ 
भूभु व: स्व: लक्ष्म्ये नम: लक्ष्मीमावाहया म स्थापयामि ॥२॥ 
ॐ भूभु वः स्वः महामायायै नमः महामायामावाहयामि स्थाप- 
यामि ॥३॥ 


१. कुमारी धनदा नन्दा विमला मङ्गलाऽचला। 

पद्या चेति सुविस्याताः सप्तेता जीवमातरः॥ ( इद्वकल्पद्गम ) 
२. ऊर्म लक्ष्मी महामाया पानदेवी तथेव च। 

वारुणी नमंदा गोधा सप्तैता स्थरूमातर: ॥ ( रब्रकल्पढइुम ) 


२७. परिशिष्ट-भाग: 


39 भूभ्‌ं वः स्वः पानदेव्ये नमः पानदेवीमावाहयामि स्थापयामि॥४॥ 
3 भूभ वः स्वः वारुण्ये नमः वारुणीमावाहयामि स्थापयामि ॥५॥ 
3 भूभु वः स्वः निर्मलायै नमः निमेलामावाहयामि स्थापयामि॥६॥ 
ॐ भूभू वः स्वः गोधायै-नमः गोघामावाहयामि स्थापयामि ॥७॥ 
“ॐ मनो जूति!०!/ इत्यनेन प्रतिष्ठापनम्‌ । 
३+ भूभुवः स्वः ऊर्म्याद्यावाहितस्थलमातृकाः सुप्रतिष्ठिताः 
वरदाः भवत । 
1३ भूभु वः स्वः ऊर्म्याद्याबाहितस्थलमातुभ्यो नमः' इति पर्‍चो- 
पचारे: पूजयेत्‌ । 
अथ सप्छसागरपूजनम्‌ 
ॐ समुद्राद्स्मिमंथु मार ऽउदारदुपा ४श्ुनासममतखमानद्‌ । 
घृतस्य नाम गुहं बस्ति जिह्वा देवानाममृतस्य नाभिः ॥ 
३ भूभुबः स्वः सप्तसागरेभ्यो नमः रप्तसागरानावाहयामि 
स्थापयामि । 
- ३ मनो जूतिः०!? इत्यनेन प्रतिष्ठापनम्‌ । 
३३ भूभू वः स्वः सप्तसागराः सुप्रतिष्ठिताः वरदाः भवत । 
“३ भुभु'वः स्वः सप्तसागरेभ्यो नमः” इति पश्चोपचारेः पूजयेत्‌ । 
अथ चतुःषहियोगिनीनां पूजनम्‌ 
जले--“चतुःषष्ठियोगिनीम्यो नमः” इति पञ्चोपचारैः पूजयेत्‌ । 
अथ सेत्रपाटबलि! 
वायब्यां क्षेत्रपालं सिन्दूरादिना निर्माय आवाह्य पूजयेत्‌ । 
औँ, क्षत्रस्य योनिरसि धत्रस्य नाभिरसि । 
€ सी 
मा चा हिठें० सीन्मा मा हिठे० सीः ॥ 
३४ भुभुवः स्वः क्षेत्रपालाय नमः क्षेत्रपालमावाहयामि स्थापयामि । 
भो क्षेत्रपाल इहागच्छ इह तिष्ठ। “5 भुभुं वः स्वः क्षेत्रपालाय नमः” 
इति क्षेत्रपालं पश्चोपचारेः सम्पूज्य प्रार्थयेत्‌ । 
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नमो वे क्षेत्रपाष्टस्त्व॑ भूत-प्रेतगणे! सह ! 

पूजां बलि गृद्दाणेदं सौम्यो भवतु सवदा || १ ॥ 

पुत्रान्‌ देहि घनं देहि सवीन्‌ कामांथ देहि मे । 

आयुरारोग्य मे देहि निविध्नं इरु सन्ना || २ ॥ 
क्षेत्रपालाय साङ्गाय सपरिवाराय सायुधाय सशक्तिकाय मारीगण- 


भैरव-कृष्माण्ड-भूत-प्रत-डाकिनी-शाकिनी-पि्ञाचिनीगणसहिताय एतं 
सदीपदधिमाषभक्तबलि समर्पयामि । 


भो क्षेत्रपाल ! सर्वतो दिशं रक्ष बलि भक्ष मम मकुटुम्बस्य सप- 
रिवारस्य आयुःकर्ता क्षेमकर्ता शान्तिकर्ता पुष्टिकर्ता तुष्टिकर्ता वरदो 
भव । अनेन बलिदानेन क्षत्रपालः प्रीयताम्‌ । 
अथ दशदिकपालबलिः 
जलाशयसमीपे दशसु दिक्षु दशदिक्पालानां बलि संस्थाप्य “3५ 
भूभुं वः स्वः दशदिक्पालेभ्यो नमः” इति दशदिक्पालान्‌ पञ्चोपचारैः 
पूजयेत्‌ । अनेन बलिदानेन इन्द्रादिदशदिकूपालाः प्रीयन्ताम्‌ । 
अथ नदीनां तीर्थीनाश्चावाहनम्‌ 
नद्यां जलाशये वा नदीस्तीर्थानि चावाह्येत्‌ । तद्यथा 
काशी कुशस्थली मायाऽवन्स्ययोध्या मघो; पुरी । 
शालिग्राम, सगणो नमदा च सरस्वती ॥ १ ॥ 
आगच्छन्तु सरिज्ज्येष्ठा गङ्गा पापप्रणाशिनी | 
नोलोसलदलइ्यामा पझहस्ताम्बुजेद्षणा ॥ २ ॥ 
आयातु यमुना देवी फूर्मयानस्थिता सदा | 
प्राची सरस्वती पुण्या पयोष्णी गौतमी तथा ॥ ३॥ 
उमिला चन्द्रभागा च सरयू गण्डकी तथा । 
वितस्ता च विपाशा च नमंदा च पुन; पुन; ॥ ४ ॥ 


४२९ परिशिष्ट-भाग: 


काबेरी फोशिकी चेव गोदावरी महानदो । 
मन्दाकिनी वसिष्ठा च तङ्गम शशिप्रभा ॥ ५ ॥ 
अमरेश; प्रभापश्च नेमिप एष्करं तथा। 
कुरुक्षेत्र प्रयागं च गङ्गासागरसङ्गमम ।! ६ ॥ 
एतो नद्यश्च तीथौनि यानि सान्त महतले | 
तानि सवीणि आयान्तु पात्रनार्थ द्विजन्मनाम्‌ !। ७ !| 
इति नदीनां तीर्थानाः्चावाहनं कृत्वा “59 भूभु व: स्वः गङ्भादि- 
नदीभ्यो नमः”, “39 भूभु वः स्वः पुष्करादितीर्थेभ्यो नम ” इति 
पञ्चोपचारैः पूजनं कुर्यात्‌ । 
अथ वरुणपूजनम्‌ 
ततः जलाशयमध्ये वरुणदेवस्य पूजनं कुर्यात्‌ । हस्ते गन्धाक्षत- 
पुष्पाणि गृहीत्वा ३ इमं मे व्वरुणश््र्ी ०! इत्येन मन्त्रेण वरुण- 
मावाह्य पूजयेत्‌ । ॐ भूभु वः स्वः वरुणाय नमः वरुणमावाहयामि 
स्थापयामि । 
ॐ मनो जूतिः०? इन्यनेन प्रतिष्ठापनम्‌ । 
“३ भूभृ वः स्वः वरुणाय नमः” इति पञ्चोपचा रेः पुजयेत्‌ । 
अथ वरुणबहिदानम्‌ 
वरुणदेवस्थाग्रे सदीपदधिमाषभक्तबलि संस्थाप्य “5 भूभु वः स्वः 
वरुणाय नमः” इति सदीपदधिमाषभक्तबछि दद्यात्‌ । 
अथ जले पश्चामतप्रक्षेप; 
“ॐ पश्च नद्य:०!? इति मन्तरेण जले पचामृतस्य प्रक्षेप: । 


। अथ आज्याहुतय; 
जले खुवेण द्वादश आज्याहुतीजु हुयात्‌ । तद्यथा-- 
3 अदुभ्यः स्वाहा, इदमद्भ्यो न मम ॥ १॥ 

39 वाभ्ये: स्वाहा, इदं वार्भ्यो न मम ॥२॥ 
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ॐ उदकाय स्वाहा, इदमुदकाय न मम ॥३॥ 
. ॐ तिष्ठन्तीभ्यः स्वाहा, इदं तिष्ठन्तीभ्यो न मम । डि 
- 35 सवन्तीभ्यः स्वाहा, इदं स्रवन्तीभ्यो न मम ॥५॥ 
ॐ स्यन्दमानाभ्यः स्वाहा, इदं स्यन्दमानाभ्यो न सम ॥६॥ 
ॐ कूप्याभ्यः स्वाहा, इदं कूप्यान्यो न मम ॥७॥ 
ॐ सूद्याभ्यः स्वाहा, इदं सृद्याभ्यो न मम ॥८॥ 
ॐ धार्याभ्य: स्वाहा, इदं धार्याभ्यो न मम ॥९॥ 
3$ अर्णवाय स्वाहा, इदमर्णवाय न मम ॥१०॥ 
_ 35 समुद्राय स्वाहा, इदं समुद्राय न मम ॥११॥ 
3% सरिराय स्वाहा, इदं सरिराय न्‌ मम ॥१२॥ 
( शुक्लयजुर्वेद २२।२५ ) 
अथवा “अ अद्भ्यः सम्भृत;०”! इत्यादिमत्त्रेपृतेन दघ्ना वा 
खुवेण विशतिवारं आहुतीदेद्यात । 


अथ वरुणायाध्यंत्रयदानम्‌ 
ततोऽ्षपात्रे जेन साकं गरधाक्षतपुष्पाणि गृहीत्वा चद्यां जलाशये 


वा “अ व्वरुणस्योत्तम्मनम्‌०!? इति मन्त्रेण ॐ वरुणाय नमः? 
इति वारत्रथमर्ध्यं दद्यात्‌ । 


अथ जले फलप्रक्षेप; 
पश्चात्‌ नद्यां जलाशये वा “ॐ था; फलिनीः०? इति मन्त्रेण 
श्रीफलं प्रक्षिपेत्‌ । ततो जलाशये पुजितदेवानां विसर्जनम्‌ । 
अथ म्‌ मिपूजनम्‌ 
ततो जलाशयसमीपे नवर्वाद्धिनीकलशस्थापनार्थं भूमिपूजनं कुर्यात्‌ । 
प्रथमं भूमि स्पृष्ट्वा “३० भूरसि भूमिरस्यदितिरसि व्वित्नधाया 
ब्पिइभ्रस्य भुवनस्य धत्री । पृथिवीं खच्छ प्रथिवी हह पृथिवीं. 


`मा हिठे० सो; |?” इति मन्त्रमुच्चरेत्‌ । तत: भूमिदेव्या: षोडझो- 
पचारे: पःचोपचारेर्वा पूजनं कुर्यात्‌ । 


४३११ परिशिष्ट-भाग: 


अथ नववद्धिनकलश्षस्थापनविधिः 
जछाशयसमीपे भूमौ रक्ताक्षते। पीताक्षतैर्वा नव कोष्ठान्‌ निर्माय 
तेषु दिक्षु-विदिक्षु अष्टो कलशान्‌ संस्थाप्य, मध्ये कलशमेक संस्थापयेत्‌। 
इति नवकलशानां स्थापनम्‌ । 
अथ नवकुम्भेषु जलप्रणम्‌ 
तत्र मध्यकलशे, पूर्वकरूशे, आग्नेयकलशे, दक्षिणकलशे, नैऋ त्य- 
कलशे, पश्चिमकलणे, वायव्यकलशे, उत्तरकलशे, ऐशानकलंशे च 
तत्तन्मन्त्रैजेळं पूरयेत्‌ । तद्यथा-- 
१-_५ॐ इमं मे वरुण? इति मन्त्रेण मध्यकलशे जलं पूरयेत्‌ । 
२--“३, व्यरुणस्योत्तम्भनम्‌ ०” इति मन्त्रण पूर्वेकलशे जलं पूरयेत्‌। 
३-३ ता सामि०?? इति मन्त्रेण आग्नेयकलशे जलं पूरयेत्‌ । 
४--“ॐ रवं नो ऽअग्ने व्यरुणस्य ०” इति मन्त्रेण दक्षिणकलशे 
जलं पूरयेत्‌ । 
५--"३+सत्वन्नो ऽअग्ने०''इति मन्त्रेण नैऋ त्यकलशे जलं पूरयेत्‌। 
६-३ आपो हिष्ठा;०”” इति भन्तरेण पश्चिमकलशे जलं पूरयेत्‌ । 
७--“३* सपमुद्राय खा व्वाताय स्वाहा०!? इति मन्त्रेण वायथ्य- 
कलशे जलं पूरयेत्‌ । | 
८-_"ॐ समुद्रोऽसि नमस्ानाद्रंदानु;०'” इति मन्त्रेण उत्तर- 
कलशे जलं पूरयेत्‌ । 
8--“3 व्वरुण; प्राविता «१? इति मन्त्रेण ऐशानकलशे जलं पूरयेत्‌ । 
» (६५) क ड 
अनन्तरं “ॐ मही द्यो०११ इति मन्त्रेण भूमि कलशाधार- 
FS त । पश्चात्‌ नवकलशेषु “३” धान्यमसि०'” इति मन्त्रेण 
च्य शेपः ३० र ७ 
मी ह कलश्चम्‌० इति मन्त्रेण कलश्षसंस्थाप- 
नम्‌ । “ॐ व्वरुणस्योत्तम्मनम्‌ इति मन्त्रेण जलप्रक्षेप: । “ॐ 


ed 
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गन्ध्ो१०' इति मन्त्रण गन्धप्रक्षेप: । उँ या ऽओषधी?०१ 
इति मन्त्रेण सर्वोषधिप्रक्षेप:। “३० काण्डात्‌ काण्डात्‌! इति 
मन्त्रेण दुर्वाप्रक्षेप: । “ॐ“अञ्वत्थेत्रः० इति मन्त्रेण पञ्चपल्लव- 
प्रक्षेप: । “ॐ स्योना पृथिवि०” इति मन्तरेण सप्तमृत्मक्षेप: । “ॐ 
सा; फलिनीः०” इति मन्त्रेण फलमरक्षेपः। “ॐ परिवाजपति०/* 
इति मन्त्रेण पज्चरत्नप्रक्षेप: । “३? हिरण्यगर्भ०” इति अन्त्रे 
हिरण्यप्रक्षेप:। “ॐ सुजातो ज्ञ्योतिषा०'” इति मन्त्रे वस्त्रयुग्मेन 
रक्तसूत्रेण वा कलशवेष्टनम्‌ । 4३) पूणो दूरन्वि०? इति मन्त्रेण नव- 
कलशोपरि पुर्णपात्रनिधानम्‌ । “ॐ इमं मे०' , 439 पावका न६० i 
“ॐ पञ्च नद्यः०!? इति मन्त्रैः गङ्गादिनदीसामावाहनम्‌। “3# 
मनो जूतिः०!/ इति मन्त्रेण नवकलशानां प्रतिष्ठापनम्‌। ततः “35 
- भूभु वः स्वः वद्धिनीकल्शा: सुप्रतिष्ठिताः वरदाः भवत”। “३० तशा 
खामि०” इति मन्त्रेण नवकल्शस्थितेषु पूर्णपात्रेषु पुगीफलेषु बरुण- 
मावाहयेत्‌ । 
“३ मनो" जूतिः०' इति मन्त्रेण वरुणदेवस्य प्रतिष्ठापनम्‌ । ततः 
बरुणदेवं षोडशोपचारैः पः्चोपचा रैर्वा पूजयेत्‌ । 
अथ सुचासिनीनामाचायोदिज्राहमणानां च पूजनम्‌ 

वद्धिनीकलशानां पूजनं विधाय सुवासिनीनामाचार्यादिद्राह्मणानां 

च पूजनं कृत्वा दक्षिणां दद्यात्‌ । 


अथ वद्विनीकलशानामुत्यापनम्‌ ` 


“३ उसिष्ठ ब्रह्मणस्पते०' इति मन्त्रेण पूजितान्‌ नवकल- 
शानुत्थाप्य, नवानां सुवासिनीनां मस्तकोपरि निधापयेत्‌ । ततो यज- _ 
मानः “ॐ आ नो भद्राः०/ इति भद्रसुक्तम्‌, अथवा “39 भरच 


४३३ परिशिष्ट-भागः 


व्याथम्‌०! इति शात्त्यध्यायं पठन्‌ भगवन्नामकीतंनादिकं च कुबंन्‌ 
यज्ञमण्डपं गच्छेत्‌ । 


अथ अध मार्ग कषेत्रपालषलि; 


जलयात्रातो निवृत्य यज्ञमण्डपं गच्छन्‌ अर्धमार्गे स्थित्वा क्षेत्रपाल- 
बलि दद्यात्‌ । यज्ञमण्डपमागत्य हस्तौ पादौ च प्रक्षाल्य यज्ञमण्डपस्य 
प्रदक्षिणां कृत्वा यज्ञमण्डपंस्य पश्चिमद्वारं सम्पूज्य तेनेव द्वारेण मण्डपं 
प्रविश्य आनीतान्‌ पूजितनवकलशान्‌ यज्ञमण्डपस्य मध्यवेद्याः पश्चिम- 
दिगभागे कुतवारुणमण्डलोपरि संस्थापयेत्‌ । 


इति जलयात्राविधिः । ` 


रा 0 ण 


अथ `वद्धिने कहशम्थापनविधिः । 

यजमानः देशकालौ सङड्कीत्यं हस्ते जलाक्षतपुष्पाणि गृहीत्वा 
“िष्णविष्णुविष्णुः श्रीमद्‌भगवतो महापुरुषस्य विष्णोराज्ञया 
प्रवर्तमानस्य अद्य श्रीब्रह्मणोऽह्वि द्वितीयपराद्धे श्रीश्वेतवाराहकल्पे 
वैवस्वतमन्वन्तरे अष्टाविशतितमे कलियुगे कलिप्रथमचरणे जम्बूद्वीपे 
भरतखण्डे भारतवर्षे आर्यावर्तेकदेशान्तर्गते अमुकक्षेत्रे विक्रमशके 
बोद्धावतारे अमुकन!मसंवत्सरे अमुकायने अमुकऋतो महामाङ्गल्य- 
` प्रदमासोत्तमे मासे पुण्यपवित्रे मासे अमुकपक्षे अमुकतिथौ अमुक- 
वासरे अमुकनक्षत्रे अमुकयोगे अमुककरणे अमुकराशिस्थिते चन्द्र 
अमुकराशिस्थिते सूर्ये अमुकराशिस्थिते देवगुरौ शेषेषु ग्रहेषु यथायथा- 
राशिस्थानस्थितेषु सत्सु एवं ग्रहृगुणगणविशेषणविशिष्टायां शुभ- 
पुण्यतिथो गोत्रः, शर्माऽहम्‌, ( वर्माऽहम्‌, गुप्तोऽहम्‌ ) श्रुति-स्मृति- 
पुराणोक्तफलश्राप्त्यर्थं मम सकुटुम्बस्य सपरिवारस्य सर्वविध 
कल्याणार्थ महारुद्रयागाङ्भतया ( महाविष्णुयागाङ्गतथा ) यज्ञमण्डप- 


१. वद्धिनोकलश्चस्थापनं तु यज्ञमण्डपश्रवेशात पुवं भवति । 
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प्रवेशकतुं वद्धिनीकलशदेवतास्थापनं पूजनं च करिष्ये” इति सङ्कल्प्य 
पट्टोपरि अक्षतादिना अष्टदलं पद्मं विधाय तत्र कलशस्थापनविधिना 
वरद्धिनीकलशं संस्थापयेत्‌ । पश्चात्‌ हस्ते अक्षतान्‌ गृहीत्वा तत्रैव-- 


ॐ भूभु वः स्वः वद्धिन्यै नमः वर्धिनी मावाहयामि स्थापयामि १॥ 

३#भूभू वः स्वः ब्रह्मणे नमः ब्रह्माणमावाहयामिः स्थापयामि ॥२॥ 

39 भूभू वः स्वः रुद्राय नमः रुद्रमावाहयामि स्थापयामि ॥३॥ 

3 भू ० विष्णवे नमः विष्णुमावाहयामि स्थापयामि ॥४॥। 

ॐ भू ० मातृभ्यो नमः मातृ: आवाहयामि स्थापयामि ॥५॥ 

उ भू ° सागरेभ्यो नमः सागरानावाहयामि स्थापयामि ॥६॥। 

35 भू० मह्यै नमः महीमावाहयामि स्थापयामि.॥७॥ 

ॐ भू० गङ्गादिनदीभ्यो नमः गङ्गादिनदीः आवाहयामि 
स्थापयामि ॥८॥ 

% भू ० पुष्करादितीर्थेभ्यो नमः पुष्करादितीर्थान्यावाहयामि 
स्थापयामि ॥६॥ 

8% भू० गायत्र्ये नमः गायत्रीमावाहयामि स्थापयामि ॥१०॥ 

3% भू ० ऋग्वेदाय नमः ऋग्वेदमावाहयामि स्थापयामि ॥११॥ 

३% भू ० यजुर्वेदाय नमः यजुर्वेदमावाहयामि स्थापयामि ॥१२॥ 

ॐ भू० सामवेदाय नमः सामवेदमावाहयामि स्थापयामि ॥ १३॥ 

ॐ भू ० अथर्ववेदाय नमः अथर्वंवेदमावाहयामि स्थापयामि ॥१४॥ 

३ भू ० अग्नये नमः अग्निमावाहयामि स्थापयामि ॥१५॥ 

ॐ भू ० आदित्येभ्यो नमः आदित्यानावाहयामि स्थापयामि ॥१६॥ 

3५ भू ० एकादशरुद्रेभ्यो नमः एकादशस्ट्रानावाहयामि स्थाप- 
यामि ॥१७॥ 

३& भू ० मरुदुभ्यो नमः मरुतः आवाहयामि स्थापयामि ॥१८॥ 

३ भू ° गन्धर्वाय नमः गन्धवेमावाहयामि स्थापयामि ॥१९॥ 

ॐ भू ० ऋषये नमः ऋहषिमावाहयामि स्थापयामि ॥२०॥ 

ॐ भू ० वरुणाय तमः वरुणमावाहयामि स्थापयामि ॥२१॥ 

इ भू ० वायवे नमः वायुमावाहयामि स्थापयामि ॥२२॥ 

3 भू ० धनदाय नमः धनदमावाहयामि स्थापयामि ॥२३॥ 

ॐ भू ० यमाय नमः यममावाहयामि स्थापयामि ॥२४॥ 
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छ भू० धर्माय नमः धर्मेमावाहयामि स्थापयामि ॥२५॥ 

छ भू० शिवाय नमः शिवमावाहयामि स्थापयामि ।२६।। 

ॐ भू० यज्ञाय नमः यज्ञमाबाहयामि स्थापयामि ॥२७॥ 

३ॐ भूर विश्वेभ्यो देवेभ्यो नमः विश्वान्‌ देवानावाहयामि 
स्थापयामि ॥२८॥ 

85 भू० स्कन्दाय नमः स्कन्दमावाहयामि स्थापयामि ॥२९॥ 

३+ भू ० गणेशाय नमः गणेशमावाहयामि स्थापयामि ॥२०॥ 

३+ भू» यक्षाय नमः यक्षमावाहयामि स्थापयामि ॥३ १॥ 

& भू ° अरुन्धत्यै नमः अस्न्धतीमावाहयामि स्थापयामि ॥३२॥ 


इत्यावाह्य '$ म॒नो जूति।०१ इति मन्जेण प्रतिष्ठापनम्‌ । पश्चाद्‌ 
५३ भूभू व्‌: स्वः वरुणवद्धिन्याद्यावाहितदेवता: सुप्रतिष्ठिताः वरदाः 
भवत इत्युक्त्वा ॐ भूभ वः स्वः वरुणवरद्धिन्याद्यावाहितकलशदेवता भ्यो 
नम? इति षोडशोपचारे: पः्चोपचारैर्वा सम्पूज्य प्रार्थयेत्‌ । तद्यथा--- 
बरद्धिनि स्वं महाभागा स्वताथोदिकाग्बिता । 
अतस्तव प्रार्थये देवि भव त्वं कुलत्रधनी ॥ 
पश्चाद हस्ते जळाक्षतमादाय 'अनया पूजया वरुणवद्धिन्याद्या- 
बाहितकलशदेवताः प्रीयन्ताम्‌’ इति वदेत्‌ । 
इति वद्धिनीकलशस्यापनविधिः । 
यज्ञमण्डपे `वद्धिनीसंश्ञकनवकलाशानां स्थापनविधिः । 


यजमानः जलयात्रात आनीतानां वद्धिनीसंज्ञकनवकलशानां 
[स्थापनार्थ यज्ञमण्डपस्य मध्यवेद्याः पश्चिमदिग्भागे कृतवारुणमण्डलस्य 


१, (क) वेष्णवसिद्धान्ते विष्ण्वबंमकल्पलतायां च मध्यवेद्याः पद्चिमदिरमा गे अष्ट 
दले वारुणमण्डले बा वद्धिनीकलदास्थापनमुक्तम्‌ । रुद्रकठ्पद्रमे तु मध्यवेद्या 
ऐशाभ्यामष्टदलोपरि बद्धिनीकछश्षस्यापनमुत्तम्‌ । 

(ल) रुद्रकल्पव्रुमे तु यशमण्डपप्रवेशानम्तरमे्षाग्यां विरचिताष्ट्दलोपरि एका- 


दशवद्धिनोकलूशस्थापनं बिधाय तदुपरि एकादशरद्रमू्तीनां स्थापनं 
पूज?अचोक्तम्‌ । 
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समीपे उपविश्य सङ्कल्पं कुर्यात्‌ । तद्यया--देशकालो सङ्कीत्यं 
“प्रारब्धमहारुद्रा ज़ुत्वेत वद्धिनीसंज्ञकनवकलशानां स्थापनं करिष्ये, 
तदङ्गत्वेन वारुणमण्डलदेवतानां स्थापनं प्रतिष्ठापनं पूजनं च करिष्ये” 
इति सङ्कूल्प्य वारुणमण्डलोपरि दिक्षु विदिक्षु पूर्वादिक्रमेणाष्टस्वारासु 
षोडशोपचारविधिना नवग्नहदिदेवानामावाहनं पूजनञ्च विधेयम्‌ । 


दिक्षु विदिक्षु पूवोदिक्रमेणाष्टस्वारातु नवग्रहानावाहृयेत्‌ । 

१-3 आकृष्णेन रजसा०। पूर्वे आरायाम्‌-3ॐभूभु वः स्वः 
सूर्याय नमः सूर्यमावाहयामि स्थापयामि। भो सूर्य इहागच्छ इह 

६ तिष्ठ । 

२--अ इमन्देवाः० । आग्नेये आरायाम्‌-ॐ भुभुवः स्वः 
सोमाय नमः सोममावाहयामि स्थापयामिं। भो सोम इहागच्छ 
इह तिष्ठ । 

३-3 अग्निम्मूर्द्धा दिवः०। दक्षिणे आरायाम्‌-ॐ भूभु वः स्वः 
भौमाय नमः भोममावाहयामि स्थाफ्यामि) भो भौम इहागच्छ इह 
तिष्ठ । 

४3% उद्दबुद्ध्यस्वास्ने० । नेतरं त्ये आरायाम्‌-3ॐ _ भभू वः 
स्वः बुधाय नमः बुधमावाहयामि स्थापयामि। भो बुध इहागज्छ इह 
तिष्ठ । 

५-3 बृहस्पते० । पश्चिमे आरायाम्‌- 9४ भूभु वः स्वः बृहस्पतये 
नमः ब्रृहस्पतिमावाहयामि स्थापयामि । भो बृहस्पते इहागच्छ इह्‌ 
तिष्ठ । 

६--ॐ अन्नात्परिस्रुतः०। वायव्ये आरायाम्‌--ॐ भूभु वः स्वः 
शुक्राय नमः शुक्रमाबाहयामि स्थापयामि । भो शुक्र इहागच्छ इह 
तिष्ठ । 

७--७ शन्नो देवी:० । उत्तरे आरायाम्‌-ॐ भूभु व: स्वः शनैश्च 
राय नमः शनैश्चरमावाहयामि स्थापयामि । भो शनैश्चर इहागच्छ 
इह तिष्ठ । 

८-४ कयानश्चित्रः०। ऐशाने आरायाम्‌-ॐ भूभु वः स्वः राहवे 
नमः राटमावाब्रयामि स्थापयामि । भो राहो इहागच्छ इह तिष्ठ । 
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९--७ केतुङ्कृण्वन्‌० । ऐशाने आरायामेव राह्वग्रे-ॐ भूभुवः 
स्वः केतवे नमः केतुमावाहयामि स्थापयामि । भो केतो इहागच्छ इह्‌ 
तिष्ठ । 


पुनस्तास्येव आरासु सयोदिक्रमेणा् लोकपालानावाहयेत्‌ । 

१०-3४ त्रातारमिन्द्रम्‌* । पूर्वे आरायाम्‌ सूर्याग्रे--% भूभृ वः 
स्वः इन्द्राय नमः इन्द्रमावाहयामि स्थापयामि । भो इन्द्र इहागच्छ इह्‌ 
तिष्ठ । 

११-७ त्वन्नो ऽअग्ने० । आग्नेये आरायां सोमाग्रे--3% 
भूभ वः स्वः अग्नये नमः अग्निमावाहयामि स्थापयामि । भो अग्ने 
` इहागच्छ इह्‌ तिष्ठ । - 

१२३५ ख्मायव्वाङ्गिरस्वते» । दक्षिणे आरायां भौमाग्रे- व 
भुभुवः स्वः पमाग्न नमः यममावाहयामि स्थापयामि । भो यम इहा- 
` गच्छ इह्‌ तिष्ठ। 

१३--ॐ असुन्न्वन्तमयज० । नैऋत्ये आरायां बुधा ग्रे-3% 
भूर्भ व: स्वः निऋ तये नमः निऋ तिमामावाहयामि स्थापयामि । 
भो निऋ ते इहागच्छ इह्‌ तिष्ठ । 


१४--& तत्त्वा खामि०। पश्चिमे आरायां बृहस्पत्यग्रे- डट 
भूभूवः स्वः वरुणाय नमः वरुणमावाहयामि स्थापयामि भो वरुण 
इहागच्छ इह्‌ तिष्ठ । 

१५--ॐ आनो नियुद्भिः । वायव्ये आरायां शुक्राग्रे- > 
भूभुःवः स्वः वायवे नमः वायुमावाहयामि स्थापयामि। भो वायो 
इहागच्छ इह्‌ तिष्ठ ॥ क 

१६-३ व्वयठ॑० सोम० । उत्तरे आरायां शन्यग्रे-* भुभुवः 
स्वः सोमाय नमः सोममावाहयामि स्थापयामि। भो सोम इहागच्छ 

- इह तिष्ठ । 

_  १७-अअतमीशानम्‌०। ऐशाने आरायां राहुकेत्वग्रे--3 भूभु वः 
स्वः ईशानाय नमः ईशानमावाहृयामिः स्थापयामि। भो ईशान 
इहागच्छ इह्‌ तिष्ठ । 
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वायुसोमान्तरालमारभ्य अन्तरालासु यथाक्रमं नवदेवानामावाहनम्‌ | 


१८-ॐ सुगावो देवाः० । वायुसोममध्ये आरायाम्‌-3ॐ भ्रूभुवः 
स्वः वसुभ्यो नमः वसुनावाहयामि स्थापयामि। भो वसव इहा- 
गच्छत इह तिष्ठत । 


१९--ॐॐ रुद्रा:सरठ ० सृज्ज्यपृथिवीम्‌० । सोमेशानान्तराले आरा- 
याम्‌ -ॐ भुभु व: स्वः रुद्रेभ्यो नमः रुद्रानावाहयामि स्थापयामि । 
भो रुद्राः इहागच्छत इह तिष्ठत । 

२०-- ॐ सञ्चो देवानाम्‌ । ईशानेद्रान्तराले आरायाम्‌-3ॐ 
भूभू व. स्वः आदित्येभ्यो नमः आदित्यानावाहयामि स्थापयामि । भो 
आदित्याः इहागच्छत इह तिष्ठत । 

२१--ॐ थावाबुशा० । इन्द्रारन्यन्तराले आरायाम्‌-ॐ भुभुवः 
स्वः अश्विभ्यां नमः अश्विनावाहयामि स्थापयामि । भो अश्विनौ इहा- 
गच्छतम्‌ इह तिष्ठतम्‌ । 

२२--३ ओमासश्चर्षणीधृतः ° ।. अग्नियमान्तराले आरायाम्‌- 
७ भूभु वः स्वः विश्वेभ्यो देवेभ्यो नमः विश्वान्देवानावाहयामि स्थापः 
यामि । भो विश्वेदेवाः इहागच्छत इह तिष्ठत । 

२३--% उदीरतामवरऽउत्परासः०। अग्नियमान्तराले विश्वे- 
देवाग्रे आरायाम्‌-3 भूभु वः स्वः पितृभ्यो नमः पितृनावाहयामि 


च 


स्थापयामि । भो पितरः इहागच्छत इह तिष्ठत । 

२४--४४ अभित्यन्देवर्ठ० । यमनेऋ त्यान्तराले आरायाम्‌--> ` 
भूभु व: स्वः यक्षेभ्यो नमः यक्षानावाहयामि स्थापयामि । भो यक्षाः 
इहागच्छत इह. तिष्ठत । 

:5२५-०% आयङ्गौ:० । नित तिवरुणान्तराले आरायाम्‌-3ॐ 
भूभु वः स्वः भूतनागेभ्यो नमः भूतनागानावाहयामि स्थापयामि। भो 
भूतनागा: इहागच्छत इह तिष्ठत । 

२६-३ ऋताषाड्तधामारिनर्गेन्धव्वं:० । वरुणवाय्वन्तराले 
आरायाम्‌--ॐॐ भूभु वः स्वः गन्धर्वाप्सरोभ्यो नमः गन्धर्वाप्सरसः 
आवाहयामि स्थापयामि । भो गन्धर्वाप्सरसः इहागच्छत इह तिष्ठत । 


४३९ परिशिष्ट-भाग: 


सोमाद्यशब्जपत्रेषु. स्कन्दा दिनवदेवानामावाहनम्‌ । 


२७-३ यदक्रन्द:० । उत्तरदले--3*भूभु वः स्वः स्कन्दाय नम: । 
स्कन्दमावाहयामि स्थापयामि । भो स्कन्द इहागच्छ इह्‌ तिष्ठ । 


२८--४* अदितियाँ:० । ईशानदले--% भूभु वः स्वः दक्षाय 
नमः दक्षमावाहयामि-स्थापयामि । भो दक्ष इहागच्छ इह्‌ तिष्ठ । 


२९--३ अम्बे$अम्बिके$म्बालिके० । पूर्वदले--3& भूभु वः स्वः 
दुर्गाये नमः दुर्गामावाहयामि स्थापयामि। भो दुर्गे इहागच्छ इह्‌ 
तिष्ठ । 

३०-३ इदं विष्णु:० । पूर्वदले दुर्गाग्रे-3ॐ भूर्भुवः स्वः विष्णवे 
नभः विप्णुमावाहयामि स्थापयामि । भो विष्णो इहागच्छ इह्‌ तिष्ठ । 

३१--४ पितृभ्यः स्वधायिभ्यः० । आग्नेयदले--3$ भूर्भुवः स्वः 
स्वधायै नमः स्वधामावाहयामि स्थापयामि। भो स्वधे इहागच्छ 
इह्‌ तिष्ठ । 


३२-३ परं मृत्यो ऽअनु परेहि० । दक्षिणदले-ॐ भुभुवः स्वः 
मृत्यवे नमः मृत्युमावाहयामि स्थापयामि। भो मृत्यो इहागच्छ 
इह्‌ तिष्ठ। 


३३-३४ गणानां त्वा० । नेतं त्यदले-३#भूभु वः स्वः गणपतये 
नमः गणपतिमावाहयामि स्थापयामि । भो गणपते इहागच्छ इह तिष्ठ । 


३४--ॐ शन्तो देवीः०। पश्चिमदले-3ॐ भुभुवः स्वः अदुभ्यो 
नम: अपः आवाहयामि स्थापयामि । भो अपः इहागच्छत इह तिष्ठत । 


३५-३ मर्तो सस्य हि क्षये०। वायव्यदले-ॐ भूभुवः स्वः 
मस्दुभ्यो नमः मरुतः आवाहयामि स्थापयामि। भो मर्तः इह।गच्छत ` 
इह तिष्ठत | 


३६--ॐ तत्त्वा खामि ब्रह्मणा० । काणिकामध्ये-3ॐ भूभुवः स्वः 


बरुणाय नमः वरुणमावाहयामि स्थापयामि। भो वरण इहागच्छ 
इह्‌ तिष्ठ । 
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उत्तरादितः क्रमेण केसरमूलेपु जक्माद्यष्टदेवानामावाहनम्‌ । 

३७-ॐ ब्रह्मजज्ञानम्‌ ०। उत्तरे केसरमूले-७ भूभ्‌ व: स्वः ब्रष्ठाणे 
नमः ब्रह्माणमावाहयामि स्थापयामि । भो ब्रह्मन्निहागच्छ इह्‌ तिष्ठ । 

३५--३% विष्णोरराटम्‌०। ऐशाने केसरमूले-ॐ भूभु'वः स्वः 
विष्णवे नमः विष्णुमावाहयामि स्थापयामि। भो विष्णो इष्ठागच्छ 
इह्‌ तिष्ठ । 

. ३९-ॐ मानस्तोके तनये०। पूर्वे केसरमूले-७ भूर्भुबः स्वः 
रुद्राय नमः रुद्रमावाहयामि स्थापयामि । भो रुद्र इहागच्छ इह तिष्ठ । 

४०--३० श्रीश्च ते । आग्नेये केसरमूले-ळ॑ भूभु वः स्वः लक्ष्म्यै 
नमः लक्ष्मीमावाहयामि स्थापयामि । भो लक्ष्मि इहागच्छ इह तिष्ठ । 

४ १--ॐ अम्बेऽअस्बिकेऽम्बालिके० । दक्षिणे केसरमूले-ॐ भूभु वः 
स्वः अम्बिकायै नमः अम्विकामावाहयामि स्थापयामि । भो अम्बिके 
इहागच्छ इह्‌ तिष्ठ । 

४२--ॐ तत्सवितुर्वरेण्यम्‌० । नैकऋ त्ये केस रमुले-3+भूभ्‌ वः स्वः 
सावित्रये नमः सावित्रीमावाहयामि स्थापयामि । भो सावित्रि इहागच्छ 
इह्‌ तिष्ठ । 

४३-ॐ पञ्च नद्यः० । पश्चिमे केसरमूले-% भूभु बः स्वः 
गङ्गादिनदीभ्यो नमः गङ्गादिनदीः आवाहयामि स्थापयामि। भो 
गङ्गादिनद्यः इहागच्छत इह तिष्ठत । 

४४--& इमं मे०। वायव्ये केसरमूले-% भूभु वः स्यः सप्त- 
सागरेभ्यो नमः सप्तसागरानावाहयामि स्थापयामि । भो सप्तसागराः 
इहागच्छत इह. तिष्ठत । 

४५--ॐभूताय त्वा नारातये०। ब्रह्मपादमूले काणिकाधः-३#भूभु वः 
स्वः भूतग्रामाय नमः भुतग्राममावाहयामि स्थापयामि । भो भूतग्राम 
इहागच्छ इह तिष्ठत । 

४६-४ प्रपर्व्वंतस्य° । ब्रह्मणः पादमूले कणिकोपरि-3ॐ भूभु वः 
स्वः मेरवे नमः मेरुमावाहयामि स्थापयामि। भो मेरो इहागच्छ 
इह्‌ तिष्ठ । 


४४१ परिशिष्ट भाग: 


तदूबाह्ये श्वैतपरिषो उत्तरादितः सोमादिसमीपे क्रमेण 
गदाष्यष्टायुघदेवानामावाहनम्‌ । 

५७-४ गणानां त्वा० । सोमसमीपे-३% भूभुं वः स्वः गदायै नमः 
गदामावाहयामि स्थापयामि । भो गदे इहागच्छ इह तिष्ठ । 

४८% त्रिठे० शद्धाम०। ईशानसमीपे-४ भूभु वः स्वः त्रिशुलाय 
तमः त्रिशूलमावाहयामि स्थापयामि । भो त्रिशुल इहागच्छ इह्‌ तिष्ठ । 

४९-3 महाँ२॥ इन्द्रो व्व््रहस्तः० । इन्द्रसमीपे-७ भूभु वः 
स्वः वज्राय नमः वस्त्रमावाहयामि स्थापयामि । भो वज्ञ इहागच्छ 
इह्‌ तिष्ठ । 

५०--&व्वसु च मे०। अग्निसमीपे-ॐ+भूभुं वः स्वः शक्तये नमः 
जक्तिमावाहयामि स्थापयामि । भो शक्ते इहागच्छ इह्‌ तिष्ठ्‌। 

५१-७ इड ऽएह्यांदत 5एहि० । यमसमीपे-ॐ भूभु वः स्वः 
दण्डाय नमः दण्डमावाहयामि स्थापयामि । भो दण्ड इहागच्छ इह्‌ तिष्ठ । 

५२-४ खड्गो व्वैश्वदेवः० । निऋ तिसमीपे--# भूभु वः स्वः 
खड्गाय नमः खड्गमावाहयामि स्थापयामि । भो खड्ग इहागच्छ 
इह तिषठ । 

५३--ॐ उदुत्तमं वरुण पाश०। वरुणसमीपे-ॐ भूभु वः स्वः 
पाशाय नमः पाशमावाहयामि स्थापयामि। भो पाश इहागच्छ 
इह तिष्ठ । 

५४-3 अठ शुश्च० । वायुसमीपे-ॐॐ भूभु वः स्वः अङ्कुशाय 
जम: अङ्कुशमावाहयामि स्थापयामि । भो अङ्कुश इहागच्छ इह्‌ तिष्ठत 

तद्बाह्ये रक्तपरिधो उत्तरादिक्रमेण गौतमाद्यएदेवानामा- 
वाहनम्‌ । 

५५-३५ आयं गौ:०। उत्तरे-ॐ भूभु वः स्वः गौतमाय नमः 
गौतममावाहयामि स्थापयामि । भो गौतम इहागच्छ इह्‌ तिष्ठ । 

५६-३४ अयं दक्षिणा० । ऐशान्यामु-ॐ भुभु वः स्वः भरद्वाजाय 
नमः भरद्वाजमावाह्यामि स्थापयामि। भो भरद्वाज इहागच्छ 
- इह तिष्ठ । 
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५७--४४ इदमुत्तरात्स्वस्तस्य० । पूर्वे- ॐ भुभुवः स्वः विश्वा- 
मित्राय नमः विइवामित्रमावाहयामि स्थापयामि । भो- विश्वामित्र 
इहागच्छ इह्‌ तिष्ठ । 


५८-३ त्र्यायुषं जमदग्ने:० । आग्नेय्याम्‌-3 भूभुं वः स्वः 
कश्यपाय नमः कश्यपमावाहयामि स्थापयामि । भो कश्यप इहागच्छ 
इह्‌ तिष्ठ । 


५९--& अयं पश्चाद्विश्वव्यचास्तस्य०। दक्षिणे-ॐ भुभु वः स्वः 
जमदग्नये नमः जमदग्निमावाहयामि स्थापपामि। भो जमदग्ने 
इहागच्छ इह्‌ तिष्ठं । 

६०--७ अयं पुरो भुवस्तस्य०। नैक्रा त्याम्‌-ॐ भूभु वः स्वः 
वसिष्ठाय नमः वमिष्ठमावाहयामि स्थापयामि । भो वसिष्ठ इहागच्छ 
इह्‌ तिष्ठ । ९ 

६१---३ अत्र पितरः० । पश्चिमे-ॐ भूभु वः स्वः अत्रये नमः 
अत्रिमावाहयामि स्थापयामि । भो अत्रे इहागच्छ इह्‌ तिष्ठ । 

६२--४ तं पत्नीभिरनुगच्छेम ० । वायव्याम्‌-३% भूभु वः स्वः 
अरुन्धत्यै नमः अरुन्धतीमावाहमामि स्थापयामि। भो अस्न्धति 
इहागच्छ इह तिष्ठ । 

तद्बाह्ये कृष्णपरिधो पृवोदिक्रमेण ऐन्द्रयाद्यष्टदेवाना मा- 
वाहनम्‌ | 

६३-३४ अदित्यै रास्ताप्ति० । पूर्वे-# भूभु वः स्वः ऐन्द्रचै नमः 
ऐन्द्रीमावाहयामि स्थापयामि । भो ऐन्द्रि इहागच्छ इह्‌ तिष्ठ ।: 

६४--३% अम्बे$अम्बिके$म्बालिके० । अन्नेय्याम्‌-ॐ भूभु वः स्वः 
कौमायें नमः कौमारीमावाहयामि स्थापयामि । भो कौमारि इहागच्छ 
इह्‌ तिष्ठ । 

६५--४% इन्द्रायाहि धिये० । दक्षिणे-ॐ भूभु'वः स्वः ब्राहुम्य 
नमः ब्राह्मीमावाहयामि स्थापयामि । भो ब्राह्मि इहागच्छ इह्‌ तिष्ठ। 


४४२ परिशिष्ट-भागः 


६६--४ आयं गौः० । नेत्रं त्याम्‌-3# भुभुवः स्थः वाराह्म 
नमः वाराहौमाबाह्यामि स्थापयामि। भो वाराहि इहागच्छ 
इह्‌ तिष्ठ । 

६७-३ अम्बेऽअम्बिकेऽम्बालिके० । पश्चिमे-३£ भूभुं बः स्वः 
चामुण्डायै नमः चामुण्डामावाहयामि स्थापयामि। भो चामुण्डे 
इहागच्छ इह्‌ तिष्ठ । 

६८-ॐ आप्यायस्व समेतु० । वायव्याम्‌-3ॐ भूभुवः स्व 
बैष्णव्यै नमः वैष्णवीमावाहयामि स्थापयामि । भो वैष्णवि इहागच्छ 
इह तिष्ठ । 

६९-४ याते रुद्र शिवा० । उत्तरे-ॐ भूभु वः स्वः कौबेयें नमः 
कोबेरीमावाहयामि स्थापयामि । भो कोबेरि इहागच्छ इह्‌ तिष्ठ । 

७०-४ समख्ये देव्या० । ऐशान्याम्‌-ॐ भूभु वः स्वः वैनायक्यै 
नमः वेनायकौमावाहयामि स्थापमामि। भो वैनायकि इहागच्छ 
_ इह्‌ तिष्ठ। 


ययोदाषादितदेबतानां प्राणप्रतिष्ठापनं पूजनञ्च । 


३ मनो जूतिः० । ॐ भूर्भुवः स्वः सूर्याद्यावाहितवारुणमण्डल- 
देवताः सुप्रतिष्ठिताः वरदाः भवत । ॐ भुभृँवः स्वः सूर्याद्यावाहित- 
वारुणमण्डलुदेवताभ्यो नम: इति नाममन्त्रेण षोडशोपचारैः पः्चोप- | 
चारेर्वा पूजयेत्‌ । 


अनया पूजया सूर्याद्यावाहितवारुणमण्डलदेवताः प्रीयताम्‌ । 


वद्धिनीसंज्ञकनउकलशान्‌ वारुणमण्डलोपरि पतरीदष्टदिक्ष्वष्टौ 
मध्ये चेकमेव क्रमेण स्थापयेत्‌ । 


वद्धिनीकलशाना स्थापनम्‌ | 


३५ आजिश्र कलशम्‌ ० । ॐ भूर्भुवः स्वः वद्धिनीकलशेभ्यो नम 
र्वाद्नीकलशमावाहयामि स्थापयामि । 
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वद्धिनीकलशानां प्राणप्रतिष्ठापनं पूजनश । 


३» मनो जूतिः० । ॐ भूर्भुवः स्वः वद्धिनीकलशाः सुप्रतिष्ठिताः 
वरदाः भवत । 35 भूर्भुवः स्वः वद्धिनीकलशेभ्यो नमः” इति नाम- 
मन्त्रेण षोडशोपचारे: पञ्ञोपचारेवा नवकलशान्‌ पूजयेत्‌ । 


कलशस्थषद्धिनी-प्राथना | 
ॐ वद्धिनि लै महाभागे सनेतीर्थोदकान्विते | 
लत्तोयेन प्रपू्यो5हं भव त्वं कुलवद्धिनी ॥ 
ॐ भूर्भुव: स्वः कलशवद्धिन्यै नमः, प्रार्थना समपंयामि । 
अनया पूजया वर्द्धिनीकलशाः साङ्गाः सपरिवाराः प्रीयन्ताम्‌ । 


चद्विनीकलश्चेयु॒मत्स्यादिजलमातुणामणिमाधषृरिद्वीनाश्रा- 
वाहनम्‌ | 

१-3४ भूर्भुवः स्वः मत्स्यै नमः मत्सीमावाहयामि स्थापयामि । 
भो मत्सि इहागच्छ इह तिष्ठ । 

२-ॐ भूर्भुवः स्वः कृम्यै नमः कूर्मीमावाहयामि स्थापयामि। 
भो कमि इहागच्छ इह तिष्ठ । 

३-3 भूर्भवः स्वः कच्छप्ये नमः कच्छपीमावाहयामि स्थाप 
यामि । भो कच्छपि इहागच्छ इह्‌ तिष्ठ । 

४-० भूर्भुवः स्वः वाराह्यै नमः वाराहीमावाहयामि स्थापः 
यामि । भो वाराहि इहागच्छ इह तिष्ठ । 

५-3४ भूर्भुवः स्वः ददुंयें नमः दढुंरीमावाहयामि स्थापयामि। 
भो ददुरि इहागच्छ इह तिष्ठ । 

६--ॐ भूर्भुवः स्वः शिशुमार्ये नमः शिद्युमारीमावाह्यामि स्थापः 
यामि । भो शिशुमारि इहागच्छ इह तिष्ठ । 

७--& भूर्भुवः स्वः ईश्व्ये नमः ईश्वरीमावाहयामि स्थापयामि । 
भो ईश्वरि इहागच्छ इह तिष्ठ । 


» 
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८- उ भूर्भृंवः स्वः अणिमायै नमः अणिमामावाहयामि स्थाप- 
यामि। भो अणिमे इहागच्छ इह्‌ तिष्ठ । 
९- ३ भूभ्‌ वः स्वः महिमाय नमः महिमामावाहयामि स्थाप- 
यामि। भो महिमे इहागच्छ इह तिष्ठ । 
१०--३% भूर्भवः स्वः गरिमाये नमः गरिमामावाहयामि स्थाप- 
यामि । भो गरिमे इहागच्छ इह तिष्ठ । 
११-३ भभ्‌ वः स्वः लघिमाये नमः लधिमामावाहयामि स्थाप्त- 
यामि । भो लघिमे इहगच्छ इह ।तष्ठ । 
१२--ॐ भभ व: स्वः प्राप्त्य नम प्राप्तिमावाहयामि स्थापः 
यामि । भो प्राप्ते इहागच्छ इह्‌ तिष्ठ। 
१३-७ भभ वः स्वः प्राकाम्यसिदुध्यै नमः प्राकाम्यसिद्धिमावाह्‌ः 
यामि स्थापयामि । भो प्राकाम्यसिद्धे इहागच्छ इह्‌ तिष्ठ । 
१४-3 भभ व: स्वः ईशित्वसिद्ध्यै नमः ईशित्वसिद्धिमावाह- 
यामि स्थापयामि । भो ईसित्वसिद्धे इहागच्छ इह्‌ तिष्ठ । 
१५-३४ भभ वः स्वः वशित्वसिदृध्ये नमः वशित्वसिद्धिमावाह्‌- 
यामि स्थापयामि । भो वशित्वसिद्धे इहागच्छ इह्‌ तिष्ठ । 


मत्त्याद्यावाहितदेआानां ग्राणप्रतिष्ठापनं पूजनञ्च । 


3 मनो जतिः० ।  भूभु व: स्यः मत्स्याद्यावाहितदेवताः सुप्र 
तिष्ठिताः वरदाः भवत । 'ॐ भभ वः स्वः मत्स्याद्यावाहितदेवताभ्यो 
नमः” इति नाममन्त्रेण षोडशोपचा रेः पञ्चोपचा रेर्वा पूजयेत्‌ । 


कटशप्राथेना | 
कलशस्य मुखे विष्णुः कण्ठे रुद्रः समाश्रितः । 
भूले त्वस्य स्थितो ब्रह्मा मध्ये मातृगणाः स्मृता; ॥ 
कुशो तु सागराः सर्वे सप्तद्वीपा वसुन्धरा । 
ऋग्वेदो 3थ यजुर्वेदः  सामवेदो्ह्ययवण; । 
अहश्च सहिता; सर्व कलश तु समाश्रिता; ॥ 
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अत्र गायत्री सावित्री ` शान्तिः पुष्टिकरी तथा। 
आयान्तु मम शान्त्यर्थं दुरितक्षयकारिकाः ॥ 
वद्धिनि खै जगन्मातमहातीथोंदकान्विते । 
पूजिता गन्धपष्पाद्यैमव स्म॑ कुलबद्धिनी || 
तत्र तोयेन कलशाः यज्ञेऽस्मिन्‌ पूरिता; शुभाः । 
पूर्णे यज्ञेद्भिपेवार्थमद्धदा सिद्धिदा भव | 
३ॐ भभु वः स्वः कलशाधिष्ठातृवद्धिन्ये नमः । इति प्रार्थनापूर्वंकं 
नमस्करोमि । 
समपेणम्‌ । 
हस्ते जलाक्षतमादाय अनेन वद्धिनीकलशस्थापन-पूजनाख्येन कमंणा 
श्रीमहालक्ष्मी: प्रीयताम्‌ । 


इति ^वाद्धिनीकलस्थापनविधिः । 
वारुणसण्डलोद्रारविधि! । 
निहस्तायामकं कायं चतुरस्रं समन्तत; । 
चतुः षष्टिः सुकोष्ठानि तस्मन्‌ सम्पादयेद्‌ बुध; ॥ 
बाह्यपडक्तो चतुदिक्षु मध्ये कोष्ठचतृष्टयम । 
तदधः  पड्क्तिमध्यस्थ॑ कोष्ठद्रितयमेव च ॥ 
एकीकृत्य च चत्वारे द्वाराणि सम्प्रकटपयेत्‌ । 
कोणेष्वेकेककोष्ठं तु हिला पञ्चभिरेव च॥ ` 


१. केचन विद्वांसो यज्ञमण्डपे वद्धिनीकलशस्थापन कुवर्ति, परन्तु वद्धिनी- 
कलशस्थापनं रुद्रकल्पदवमप्रभृतिग्रन्येषु नोपलम्यते। अतः सर्वे बद्धिनी- 
कलशस्थापनं न कुवंस्ति। वद्विनीकलशस्थापनं तु केवलं गुज रदेशीया एव 
कुवं न्ति । 
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कोटः पादाः प्रकर्तव्याः संलंग्नेमंण्डलस्य तु । 
मध्ये पोडशकोष्टानि माजेयित्वा लिखेत्‌ क्रम्रात्‌॥ 
चररइलक पृत्ते प्रथमं द्विगुणं परम्‌। 
चतुवि शाहु तत्र तृतीयं परिकश्पयेत्‌ ॥ 
षह विंशत्यहुे तद्वच्चतुर्थचुपकश्पये त्‌ । 
कणिकाकेसरस्थानं पद्चस्थानमभूदि त ॥ 

नाहानि कथितान्येवं कुयोद्वारुणमण्डलम्‌ | ` 


कणिकां पीतरजसा पूरयेच्छुश्रयणंकेः ॥ 
केसरस्थानकं तत्र लिखेत्‌ षोडश तानि तु। 
पं6रक्तसितेवणेमूलमध्याग्रकेषु च ।! 


प्चस्थान॑ स्तिनेवापूयं पद्माष्टकं लिखेत्‌। - 
रक्ताग्रक पत्रसन्धि पूरयेत्कृष्णवणकेः || 
पञ्चाद्‌ बहिः सितेनैत्र रतसाङ्गलमानतः । 
पर्ध्यावेशित॑ कार्य पझाष्टकमथो देतम्‌ ॥ 
तद्‌ बहिः शिष्टभागे तु पोइशारा; प्रकल्पयेत्‌ । 


इयामपीदारुणरवेतरजोभिबुद्विमत्तम! | 
अन्तरालं यथाश्चोमं तेद्‌ बहिः पश्चरेखकम्‌ । 
इवेतपीतारुणश्यामहरि द्वद केः क्रमात्‌ ॥ 


पीटक्षेत्रं यथाशोभं रजोभिः प्रयेद्‌ बुधः । 
द्वाराणि पूर्वत पीतञ्यामञ्चेतहरिद्भवैः ॥ 
आग्नेयादिदिशाङ्खोणान्‌ रक्त लसिताज्ज्वरे} । 
पीठपादचतुष्क च इचवेतरक्तसुपीतकेः ॥ 
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कृष्णेन रजसा चैव प्रयेत्फलमागभवैत्‌ । 
आग्नेयादिइरिद्भिथ पीउपादक्रमः स्मृतः ॥ 
ततः सितेनैत्र समस्तपीठाद्‌ 
बहिविरेखां रचयेत्समाप्तो | 
दिवाकरेणाशु विलेखनाय 
प्रकार उक्तो विदुषां मुदे च ॥ 
वज्र॑ ग्रागुत्तरे भागे आग्नेय्यां शक्तिमुज्ज्वलाम्‌ । ` 
आरिखेद्दक्षिणे दण्डं नेऋ त्यां खन्गमालिखेत्‌ ॥ 
पाशं तु वारुणे चेवं ध्यं वायव्यगोचरे । 
कोवैयां तु गदा लेख्या ऐशान्या झूलमालिखेत्‌ ॥ 
झूलस्य वामदेशे तु चक्र पद्म तु दक्षिणे ॥ 
इति वारुणमण्डलोद्धारविधि: । 


अथ अवभृथस्नानविधि; । 


यजमानः पूर्णाहत्यनन्तरं पूर्णपात्रादिदानानन्तरं प्रधानवेद्युपरि 
स्थापितं प्रधानकलशं, हवनकुण्डाद बहिः पतितं हृवनीयद्रव्यं, खुक- 
स्रुवादियज्ञपात्रं पूजनसामग्रीं च गृहीत्वा वेदमन्त्रोच्चा रण-भगवन्नाम- 
कीत्त॑न-वाद्यघोषपुरस्सरं आचार्यादिऋत्विगृभिः नगरवासिभिश्च सह 
नदीं जलाशयं वा गच्छेत्‌ । अर्धमार्गोपरि क्षेत्रपालं सम्पूज्य क्षेत्रः 
पालाय बि दद्यात्‌ । नदीं जलाशयं वा गत्वा आचार्यादय ऋत्विज: 
स्वस्तिवाचनं कुयू: । पश्चाद्‌ यजमानः सद्धूहपं कुर्यात्‌ । तद्यथा 


देशकालौ सङ्कीत्यं “मम सर्वेषां परिवाराणां तथाऽन्येषां समु- 
पस्थितानां जनानाच्च सर्वविधकल्याणपूर्वकं धर्मार्थकाममोक्ष 
चलुविधुरुषार्थसिद्धिद्वारा श्रीपरमेश्वरप्रीतिपूर्वकं च कृतस्य अमुक- 
यागकर्मणः साङ्गतासिद्‌ध्यर्थं तत्सम्पूर्णफ़लप्र प्त्यर्थं च पुण्यकालेऽस्मिन्‌ 
अस्यां नद्यां जलाशये वा माङ्गलिकं अवभृथस्नानं समस्तसमुपस्थित- 
जनैः सहाहं करिष्ये ।” 


अनन्तरं नद्यां जलाशये वा \जलमातृणामावाहनं पुजनः्च 
कुर्यात्‌ । तद्यथा 


ॐ भूभु वः स्वः मत्स्यै नमः, मत्सीमावाहयामि स्थापयामि। 
3 भूभु वः स्वः कूर्म्यै नमः, कूर्मीमावा०। ॐ भूभु वः स्वः वाराह 
नमः, वाराहीमावा० । ॐ भूभु वः स्वः-दढुये नमः दढुंरीमावा० । 
३% भूभु वः स्वः मकये नमः, मकरीमावा० । ७४ भूर्भवः स्वः जलक्यै 


नमः, जलूकीमावा० । ॐ‡ भूभु वः स्वः तन्तुक्यै नमः, तन्तुकीमावा० । 
ततो वरुणमावाहृयेत्‌-- 


आगच्छ जहदेपेश जलनाथ पयस्पते। . 
तव पूजा करिष्यामि इुम्भेऽरिमिन्‌ सन्निधि कुरु | 
RMN कका 
, १. मत्सी कूर्मी च वाराही ददुरी मकरी तथा। 
जलूकी तस्तुही चेव सप्तेता जलमातृकाः ॥ ( सद्रकल्पद्रम ) 


र्‌ 


यज्ञ-वल्थ-संग्रहे ४५० 


इत्यावाह्य सम्पूज्य च, 
इवैताl्र शिखिराकार सर्वभूतहिते र्तः । 
गृहाणाध्योमिमं देव जलनाथ नमोऽस्तु ते ॥ 
इति विशेषाध्य दद्यात्‌ । ततः-- 
78 मे व्यरुण श्श्रुपी हवमद्या च सृडय । त्वामस्युराचके ।। १॥ 
अतत्ता यामि ब्रह्मणा व्यन्दमानस्तदाशास्ते बजमानो हविड्मि; । 
अहेडमानो व्वरुणेह बोद्ष्युरुशर्ट० समान ऽआयुः प्रमोषीः ।।२॥ 
मत्वन्नो ऽभगने व्यरुणस्य व्यिद्यान देवस्य हेडो ऽअवयासिसीष्ठा; | 
यजिष्ठो बह्ितमठ ° शाशुचानो व्यिश्वा वेषा सि प्रमुमुरध्यस्मत।।३॥ 
३/सस्पल्लो ऽअग्नेऽवमो भोती नेदिष्ठं ऽअस्या ऽउषसो युष्टो । 
अव यक्ष्वनो व्वरुणठ ०रराणो व्यी|ह मृडीकठ ० सुहो नऽएघि।;४।। 
3+मापो मौषधीहिंठ ० सो द्वोम्नो धाम्ना राजस्ततो व्यरुण नो मुख । 
यदाहुरघ्न्या ऽइति व्यरुणे।त शपामहे ततो व्यरुण नो सुश्च ॥४॥ 
ॐ उदुत्तमं वरुण पाशमस्मदवाधमं व्विमघ्यम४शअ्रथाय । 
अथा व्प्रयमादित्य व्त्रते तत्रानागसो ऽअदितये स्याम ॥६।! 
३° सुञ्चन्तु मा शपथ्यादथो व्वरण्यादुत । 
. अथो यमस्य पड्वीशात्‌ सव्वस्माद्देवकिल्त्रिपात्‌ ॥७॥ 
उँ, अवभृथ निचुम्पुण . निचेरुरसि निचुम्पुणः । 
अब देवेहेंवकृतमेनो यासिषमत्रमच्येमररयकृत |रराग्णो देव- 
रिषस्पाहि ॥ 
इति मन्तः सम्प्राथ्यें खुवरेखया ताथप्रकल्पनं कुर्यात्‌ । 
्रह्मण्डोद्स्तीथौीनि चाक्रष्याङ्कुशमुद्रया । 
तेन सत्येन मे देव तीर्थे देहि दिवाकर ॥ 


~ / 
~ 


४५१ परिशिष्ट-भागः 


इति रज्बादिना परितश्रतुरस्रं स्नानार्थं व्यवस्थां प्रकल्पयेत्‌ । 
। तत्त :-- 
ॐ पञ्च नद्यः सरस्वतीमपियन्ति सस्रोतस; । 
सरस्वती तु पञ्चधा सो देशेःभवत्सरित्‌ | 
इति मन्त्रेण नदीं जलाशयं वा सम्पूज्य. ततो लाजादिना ?जीव- 
मातृणां बलिं दद्यात्‌ । तद्यथा-- 

ॐ भूवः स्वः कुमाय नमः । ॐ भूभुवः स्वः घनदाय 
नमः । ॐ भूर्भुवः स्वः नन्दाय नम; । 3* भूभुव; स्वः विमलाय 
नमः । ॐ भूर्भुव! स्वः मङ्गलाय नमः । ॐ भूभुव; स्वः अचलाये 
नम; । 3 भूअुंव। स्वः प्य नस; | 

पश्चाद्‌ विष्णुयागे पुरुषसूक्तेन, रुद्रयागे रुद्रसूकतेन, लक्ष्मीयागे 
श्रीसूक्तेन च जले अभिषेक: कार्य: । ततों *होमावसरे हवनकुण्डाद्‌ 
बहिः पतितं हवनीयद्रव्यं नद्यां जलाशये बा तूष्णीं प्रक्षिपेत्‌ । 

ततो जले 'व॒डवाग्निरुपायाग्नये नमः!इति मन्त्रेण षोडशोपचारे: 
पञ्चोपचारैर्वा सम्पूज्य द्वादश आज्याहुतीर्जुहुयात्‌ । तद्यथा-- 

३” अद्भ्यः स्वाहा, इद्मदूम्यो न मम ॥१॥ 

३० चास्य; स्वाहा, इदं वार््यों न मम ॥ २॥ 

३४ उद्काय स्वाहा, इदमुदकाय न मम ॥ २३ ॥ 

३० ति्ठन्तीभ्यः स्वाहा, इदं तिष्ठन्तीम्यो न मम || ४॥ 

३० ख़बन्तोभ्य; स्वाहा, इदं खवन्तोभ्यो न मम ॥ ५ ॥ 


१. कुमारी घनदा नन्दा विमला मङ्गखाऽचला । 

पश्या चेति सुविश्याताः सष्तेता जोबमातर! ॥। ( रुद्रकल्पद्रुम ) 
२. ऋत्विजा जुह्वतामरनौ बहिः पतति यद्धबिः। 

स श्ेयो वारुणो भागः प्रक्षेप्यो विमले जले ॥ ( शोनक! ) 


यज्ञ-मन्त्र-सं ग्रहे ४५२ 


ॐहयन्दमानाम्यः स्वाद्वा,इदै स्यन्दमानाभ्यो न मम ६ ॥ 
` ॐ कूप्याभ्यः स्वाझा, इद कृ्‌प्याम्यो न मम || ७॥ 
ॐ सद्याम्पः स्वाहा, इदं ` सद्माभ्यो न मम || ८ ॥ 
ॐ घायोभ्यः स्वाहा, इदं धायोभ्यो न मम॥ ६॥ . 
ॐ अर्णेत्राय स्वाहा, इदमर्णवाय न मम ॥१०॥ 
3? समुद्राय स्प्राहा, इदं समुद्राय न मम ॥११॥ 
ॐ सर्रिय स्वाहा, इदं सरिराय न मम ॥१२॥ 
( शुक्लयजुर्वेद २२२५ ) 
ततो यजमानः सम्पूजितेन प्रधानकलशोदकेन--३# इमं मे०। 
ॐ तसपा यामि० । ॐ त्वन्नो ऽअग्ने व्यरुणस्य' । ॐ सत्वनो 
जये बस्‌? । ॐ उदुत्तमम्‌० । इति वारुणमन्त्रैः स्नानं कुर्यात्‌ । 
प्रधानक़लशोदकेन कुशैः दुर्वाङ्कुरैञ्च अन्येषां जनानां 
अम्मार्जेनं कारयेत्‌ । पश्चाद्‌ यजमानः यज्ञकुण्डादानीतेन भस्मना 
- खुचिस्थितेन आज्येन च स्वशरीरे अनुलेपनं कृत्वा नद्यां जलाशये वा 


स्नानं कुर्यात्‌ । स्नानानन्तरं नूतनवस्त्राणि परिधाय तिलकाद्यलङ्करणं 
कुर्यात्‌ । ततो यजमानः 


३/३० सः शुचिषद्‌ वगुरन्तरिक्षसद्धोता व्ैदिषद्तिथिई रोणसत्‌ । 
नृषद्वरसदतसद्व्योमसदब्जा गोजा 5शऋतजा ऽअद्रिजञा <ऋत॑ बृहत्‌ ॥ 
( शुक्लयजुर्वेद १०।२४ ) 

इति मन्त्रेण सूर्योपस्थानं कृत्वा तीर्थदेवतां सम्पूज्य प्रार्थयेत्‌ 
३० हविरण्यशङ्गोऽया ऽअस्य पादा मनोजया ऽअवर ऽइन्द्र आसीत्‌ । 
देवा 5३द्स्य हविर्यपायन्यो 5अन्वेन्तै प्रथमो ऽअदूष्यतिष्ठत्‌ ।१॥ 


४५३ परिशिष्ट-भाषः 


ईम्मोन्तास; सिलिकमद्धथमासः सर्ट’ भूरणासो दिव्यासो 5अश्या! । 

हर० सा ऽइव ऽशअ्रेणश्ञो यतन्ते यदाक्षिषुरदिव्यमञ्ममश्चाः ।।२।। ` 

तव शरीरं पतयिष््वच्नेन्‌ तव चित्तं व्यात ऽइव दूध्रजीमान्‌ । 

तव भ्रश्चह्वाणि व्विष्ठिता पुरुलारण्पेषु जब्ञ्चुराणा चरन्ति ।।३॥। 
-( शुक्लयजुर्वेद २९।२०-२२ ) 


ततो यजमानः आचार्यादिभ्यो ब्राह्मणेभ्यो दक्षिणां दद्यांत्‌। 
पश्चात्‌ प्रधानकलशं पुजादिसामग्रीं च गृहीत्वा भगवच्नामकीतंनं 
कुदेन्‌ आचार्यादिऋत्विग्भि: सह सपत्नीको यजमानः यज्ञस्थल- 
मागत्य हस्तौ पादौ च प्रक्षाल्य यज्ञमण्डपस्य प्रदक्षिणां कृतवा यज्ञ- 
मण्डपस्य पूर्वद्वारेण प्रविशेत्‌ । ततः प्रधानकलशं प्रधानवेद्युपरि 
स्थापयेत्‌ । पश्चाद यज्ञावशिष्टं कर्म समापयेदिति । 


इति अवभृथरनानविधिः | 


अथ सूर्याध्यविधिः । 


यजमानः प्रातः नित्यक्रियां विधाय ॐ स्वस्ति न उइन्द्ः० 

इति मन्त्रेण तिलक कुर्यात्‌ । तत आचम्य प्राणानायम्य शान्तिपाठं 
पठेत्‌ । पश्चाद्‌ हस्ते जछाक्षतमादाय सङ्कल्प कुर्यात्‌ । 32 विष्णुः० ३ 
अस्मिन्‌ महारुद्रयज्ञकर्मणि मण्डपप्रवेशाङ्गभूतं द्वारदेवो सूर्याध्येप्रदान- 
ूर्वकमध्यंस्थापनं करिष्ये ।' यज्ञमण्डपाद्‌ वहिर्देशे स्थित्वा भुमौ 
गोमयेन लिप्तायां चन्दनादिना वृत्तमण्डलं विधाय तत्र कुशासनमास्तीर्य 
“> आघारशक्तिकमलासनाय नमः? इत्यासनं सम्पूज्य तत्र प्राङ्मुख 
उपविश्य आचम्य प्राणानायम्य “ॐ हीं हवीं सई! इति मन्त्रेण प्राणा- 
यामं कृत्वा सङ्कल्पं कुर्यात्‌ । देशकालौ सङ्कीत्य 'श्रीसूर्यंना रायणप्रीतये 
अर्घ्यदानं करिष्ये ।' 


विनियोग्‌१-- अस्य श्रीसूर्येमन्त्रस्य ब्रह्मा ऋषिः, गायत्री छन्दः, 
` सूर्यो देवता न्यासे विनियोगः । 
३ॐ ब्रह्मऋषये नमः शिरसि। 3 गायत्रीछन्दसे नमः मुखे ।. 
३ॐ सूर्यदेवताये नमो हृदये । ॐ सूर्याय नमः सर्वाङ्ग षु । 
करन्यासः-3ॐ रां अङ्गुष्ठाभ्यां नमः हृदये । ॐ रीं तर्जनीभ्यां 
नमः । ३ रू शिरसे स्वाहा । ॐ रं शिखाये वषटू । 5? रे नेत्रत्रयाय 
बोषट्‌ । 5 रः अस्त्राय फट्‌ । ततः सूर्यं ध्यायेत्‌-*3# ध्येय! सदा 
सवितृमण्डलमष्यवती०? इति ध्यात्वा मानसोपचारेः सूर्य सम्पूजयेत्‌ । 


3 छं पृथिव्यात्मकं गन्धं समर्पयामि । सूर्यनारायणाय नमः । 
& हं आक्राशात्मकं पुष्पं समर्पयामि । सूर्यनारायणाय नमः । 
३ॐ यं वायव्यात्मकं धूपं समर्पयामि । सूर्यनारायणाय नमः। 
३ॐ रं ज्ञानात्मकं दीपं समर्पयामि। सूर्यनारायणाय नमः। 
३ॐ अं अमृतात्मकं नैवेद्यं समपंयामि । सूर्यनारायणाय नमः । 
३$ सौं शक्तचात्मकं ताम्बूलं समर्पयामि । सूर्यनारायणाय नमः । 


४५५ परिशिष्ट-भागः 


इति मनसा सम्पूजयेत्‌ । पश्चात्‌ स्वपुरत स्त्रिकोण--चतुरख्रात्मकं 
मण्डलं कृत्वा 'ॐ खूयोध्योधाराय नमः? इति मण्डलं सम्पूज्य (३० 
आधारशक्तये नमः इति मण्डलोपरि जलं प्रक्षिप्य, त्रिकोणोपरि दत्त्वा 
तत्र साधारं ताम्रमयमर्ध्यपात्रं निधाय “ॐ फूट? इत्यनेन ताम्रपात्रं 
प्रक्षाल्य, आधारोपरि दत्त्वा (ॐ शुं रीं सः? इत्यनेन मन्त्रेण जलमापूर्य, 


तत्र तिल-तण्डलादिररक्तचन्दनादीन्‌ प्रक्षिपेत्‌ । ततः सूर्यमावाह्म रक्त- 
चन्दनेन सूर्य पूजयेत्‌ । तद्यया--3* आदित्याय नमः । ७ रवये नमः । 
3% भानवे नमः । 3 भास्कराय नमः। पश्चादाग्नेयादिकोणेषु--3 
प्रज्ञाये नमः । ॐ उमाये नम: । ॐ प्रभाये नमः । ३२ सन्ध्याये नमः । 
एवं पूर्वाद्यष्टदिक्षु--3ॐ ब्राह्मयै तमः । ॐ माहेश्वर्ये नमः। & कौमाय 
नमः । ३ॐ वेष्णव्ये नमः। 3 वाराह्य नमः । 59 ऐन्द्राण्ये नमः । 
3 चामुण्डाये नमः । ७ अरुणाय नम: । 


तद्‌ बहिः-७# रवये नमः ।  सोमाय नमः । ॐ भौमाय नमः । 
3 बृहस्पतये नमः। ॐ शुक्राय नमः । ॐ शनैश्चराय नमः । 3% 
3 राहवे नमः । २» केतवे नमः । 

त॑तो इन्द्रादीन्‌ वप्त्रादींश्च पूजयेत्‌ । 3% इन्द्राय नम: । 3 अग्नये 
नमः । ७ यमाय नमः । 3५ निऋतये नमः। ३9 वरुणाय नमः। 
३ वायवे नमः । ॐ कुवेराय नमः। ३» ईशानाय नम: । ॐ ब्रह्मणे 
नमः। ॐ अनन्ताय नमः। ७ वज्राय नमः। ॐ शक्तये नमः । 
३५ दण्डाय नमः । ३» खड्गाय नमः । ४% पाशाय नमः । ॐ अङ्कुशाय 
नम: । 3 गदायै नमः । ३ त्रिशुलाय नम: । 5५ अब्जाय नमः। 

चक्राय नमः। 

पश्चात्‌ धूपादिकं प्रदशयेत्‌ । अनन्तरं जलग्ुतं ताम्रपात्रं 
कराभ्यामाच्छाद्य-- 


(3) सं सूर्याय नमः? इति मन्त्रेण अष्टोत्तरशतप्‌, अष्टाविश- 


'तिम्‌, अष्टौ वा जपित्वा, जानुभ्याम्‌ अर्वान स्पृष्ट्वा तत्पात्रं कराभ्या- 
मादाय, आमस्तकमुदृधृत्य सूर्यदेवतां ध्यायन्‌ मण्डले दष्टि निधाय 


(३० आक्ृष्णन रजसा०! । 'श्रीसय एष ते अघः स्वाहा' इति 
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सूर्या्यं रक्तचन्दनं मण्डले दत्त्वा प्रणमेत्‌ । । पुनः ताम्रपात्रं जलेन प्रपूर्य, | 
ॐ बण्पहाँ२ऽअसि प्रसं बडा०' । 'श्रीसरये एष ते अर्घः स्वाहा 
इति मण्डले सूर्याध्य दत्त्वा प्रणमेत्‌ । ततो यजमानः यज्ञमण्डपस्य पश्चिम- 
द्वारे स्थित्वा द्वारदेशे सामाच्यार्ध्यं दद्यात्‌ । तद्यया-गोमयेनोपलिप्तायां 
भुमौ चन्दनादिना त्रिकोणवृत्तम्‌ अष्टदलं वा निर्माय *ॐ शः द्वाराष्यं 
साधयामि नमः? इति त्रिकोणमध्ये अष्टदलमघ्ये वा गन्धाक्षतान्‌ | 
प्रक्षिपेत्‌ । तत्रः (३) आघारशक्तये नम्‌! इत्याधारं प्रक्षाल्य, 
्रिकोणोपरि स्थापयित्वा तत्र साधारं ताम्रमयमर्ध्यंपात्रं निधाय 
(३) फूट! इत्यनेन पात्रं प्रक्षाल्य, आधारोपरि संस्थाप्य (ॐ री! 
इत्यनेन पात्रे जलं पुरयेत्‌ । ततः अङ्कुशमुद्रया निमितसूयेमण्डलोपरि 
तीर्थान्यावाहयेत्‌ । 

ॐ शङ्गे च यमुने चेव गोदावरि सरस्वति । 

नर्मदे सिन्धु कावेरि जलेऽस्मिन्‌ सन्निधि कुरु ॥ 


ततः प्रणवेन गन्धादीन्निक्षिपेत्‌ । पश्चात्‌ धेनुमुद्रां प्रदश्यं /३० सं 
सूयोय नमः? इति मन्त्रेण अष्टवारम्‌ अभिमन्त्र्य, तेन जेन द्वारं 
सम्प्रोक्ष्य द्वारपूजां कुर्यात्‌ । 'ॐ अस्राय फट! इत्यनेन जेन 
वरं सम्प्रोक्ष्य चन्दनादिना पूजयेत्‌ । 
__ ऊ्ध्वंशाखायाम्‌-ॐ गं गणेशाय नमः । दक्षिणशाखायाम्‌--ॐॐ मं 
महालक्ष्म्ये नमः । वामशाखायाम्‌--3ॐ सं सरस्वत्यै नमः । दक्षिणे 
३% वं विघ्नराजाय नमः । 59 गं गङ्गाये नमः । ०» यं यमुनायै नमः । 
३+ क्षं क्षेत्रपागाय नमः। पुनः दक्षिणे-धात्रे नमः। विधात्र नम: । 
दक्षे -नवनिधये नमः। वामे-अष्टमहासिद्धये नमः । अधः= 
उदम्बरदेहल्ये नमः । इति द्वारदेवताः सम्पूजयेत्‌ । 

विष्णुयज्ञे तु पूर्वे द्वारे-3ॐ नन्दाय नमः । ०» सुनन्दाय नमः । ततः 
दक्षिणद्वारे गत्वा (३७ असनाय फट! इत्यनेन जलेन द्वारं सम्प्रोक्ष्य पुतः 
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चन्दनादिना द्वारपूजां कुर्यात्‌ । ॐ चण्डाय नमः । ॐ प्रचण्डाय नम; । 
ततः पश्चिमद्वारे गत्वा ८३० अस्राय फट! इत्यनेन जलेन द्वारं 
सम्प्रोक्ष्य, पुनः चन्दनादिना द्वारपूजां कुर्यात्‌ । ३» बलाय नमः। 
३+ प्रवलाय नमः । तत उत्तरद्वारे गत्वा (३० अस्राय फट! इत्यनेन 
जलेन द्वारं सम्प्रोक्ष्य, गन्धादिना द्वारपूजां कुर्यात्‌ । 39 भद्राय नमः। 
३ सुभद्राय नमः। इति द्वारपूजां कुर्यात्‌ । ततो यज्ञमण्डपस्य पश्चिम- 
द्वारेण प्रविशेत्‌ । आचार्यः वामहस्ते गौरसषंपान्‌ गृहीत्वा दिग्ररक्षणं 
कुर्यात्‌ । तत्र मन्त्राः ' 

ॐ रक्षोहणं बलगहनम्‌० । रक्षेहणो वो व्यलगहनः० । रक्षसां 
भाग;० । रक्षोहा व्विश्वचषणि;० | यदत्र संस्थितं भ्रतम्‌०। अपः 
सपेन्दु ते भूता य भूता०। अपक्रामन्तु भूतानि०। भूतप्रेतपिशाचाद्या:० । 
भूतानि राक्षसा वाऽपि० । इति मन्त्रानुबत्वा यज्ञमण्डपप्रवेशार्थं ब्रह्माणं 
प्रार्थयेत्‌ । यजमानो ब्रह्माणं ब्रूयात्‌-'भो ब्रह्मन्‌ ! यक्षमण्डपं 
प्रविशामि । ब्रह्मा वदेत्‌-'यज्ञमण्डपं प्रविश' | ततो यजमानो धण्टा- 
नादपूर्वकं यज्ञमण्डपे प्रविशेत्‌ । ततः “७ आपो हिष्ठा०१ इत्यादिमन्त्रैः 


कुरोः पञ्चगव्येन यज्ञमण्डपं प्रोक्षयेत्‌ । ततः गणपत्यादिदेवाना पूजनं 
कतेव्यमिति । 


इति बरयोघ्यंविधिः ।. 


विष्णुयागस्प बृहत्‌ सङ्करप; । 


विष्णुविष्णुविष्णु: श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णोराज्ञया 
प्रवतेमानस्य अद्य श्रीब्रह्मणोऽह्वि द्वितीयपराद्धे श्रीशवेतवाराहकल्पे 
वैवस्वतमन्वन्तरे अष्टाविशतितमे कलियुगे कलिप्रथमचरणे जम्बूद्वीपे 
भरतखण्डे भारते वर्ष आर्यावतेकदेशे, अमुकक्षेत्रे अमुकनद्याः अमुके 
तीरे विक्रमशके बौद्धावतारे अमुकनाम्नि संवत्सरे अमुकायने अमुकऋतो 
महामाङ्गल्यप्रदमासोत्तमे मासे भमुकपक्षे अमुकतिथो अमुकवासरे 
अमुकनक्षत्रे अमुकयोगे अमुककरणे अमुकराशिस्थिते चन्द्रे अमुकराशि- 
स्थिते सूये अमुकराशिस्थिते देवगुरौ शेषेषु ग्रहेषु यथायथाराशि- 
स्थानस्थितेषु सत्सु एवं ग्रहगुणगण-विशेषणविशिष्टायां शुभपुण्यतिथौ 
अमुकगोत्रोऽमुकशर्माऽहं मनाद्यविद्यावासनावासितान्तः प्रवृत्त्या प्रवत्ते- 
मानेऽस्मिन्‌ महति संसारचक्रे विचित्राभिः कर्मगतिभिः विचित्रासु , 
योनिषु अनेकधा जनित्वा केनापि पुण्यकर्मविशेषेण भगवत्कृपाकटाक्ष- 
वीक्षणात्मसहायेन साम्प्रतिकं दुलंभातिदुलेभं मानवं देहमासादितवतः 
आजन्मनः सर्वास्ववस्थासु वाक्‌-पाणि-पाद-पायूपस्थ-घ्ाण-रसन-्रुति- 
चक्षुस्त्वङ्‌-मनःसम्पादितैः ऐन्द्रियकव्यापारविशेषैः प्रतिफलितानां 
ज्ञाताज्ञातावस्थासम्भवानां समेषामेनसामपनोदपूर्वंकं मम सकुट्म्बस्य 
सपरिवारस्य अस्मिन्‌ महायज्ञे कायिक-वाचिक-मानसिक-आशथिक- 
सहयोगेन साहाय्यकारिणाम्‌, सर्वेषां भारतवर्षवास्तव्यानां चतुराश्रम- 
स्थानां चातुवे्यानां जनानाम्‌,विशेषतः एतत्प्रान्तीयानां सर्वेषां आबाल- ` 
वृद्धवनितानां गो-महिष्यादिसमस्ततिरश्चां च. कायिक-वाचिक-मान- 
सिकसांसगिक-चतुविधपापक्षयपू्वंकम्‌ आध्यात्मिक-आधिदैविक-आधि- ` 
भौतिक-त्रिविध-तापोपशान्तिसकलदु:खाशेषनिवृत्तिपूर्वेकम्‌, व्याध्यादि- 
जरा-मृत्यु-रोग-भय-शोकाद्युपसगेनिवृत्तिपुरस्सरम्‌, जन्मकुण्डल्याम्‌, 
वषंकुण्डल्याम्‌, गोचरे च अरिष्टस्थितानाम्‌ आदित्यादितवग्रहा- 
णामशुभफलनिरासपूरवेकम्‌, = लग्नस्थमन्दाकं-पातालस्थभौम-मिथुतः 
स्याब्जनवमस्याशिखिगोचराष्टकस्य जीवग्रहजन्यजायमानजनिष्यः 
माणसकलारिष्टनिवृत्तिपूवेकम्‌, अङ्गारकादिक्रूरसम्मेलनसम्भाव्य- 
दिव्यभोमान्त रिक्षसर्वोपप्लवादिसर्बापच्छान्त्यर्थेम्‌ , अतिवृष्टिअना- 


डर परिशिष्ट-भागः 


*चृष्टि-भूकम्प-राष्ट्रविप्लव-दु्षिक्षादिविविध-आधि-व्याधि-विविधकष्ट- 
निवृत्तिपुरवकनित्यकल्याणप्राप्त्यथेम्‌, विपुलघन-धान्य-दीर्घायुष्ट्व- 
नेरुज्य'कीतिलाभ-सह्िद्योपाजंन-क्षेम-स्थेयेश्वये-गो-गजाश्‍वादिसम्पत्तव- 
'दृध्यथेम्‌, सद्धम॑सद्बुद्धि-सदुविद्या-सद्विवेक-सदाचारादिप्राप्त्यर्थम्‌, 
तथैकविशतिकुलोद्धरणपूर्वेक समस्तपितृणा निरतिशयानन्दशा- 
श्वतवैकुण्ठलोकप्राप्त्यथ च सनातनधर्मेऽस्मिन्‌ निरतिशयश्रद्धाभक्ति- 
सम्पत्त्यर्थंसनातनधर्मप्रतिपादकानां साङ्गानां सरहस्यानां श्रुति- 
स्म्रति-पुराणोपपुराणादीनां धाभिकग्रन्थानां सर्वासां विद्यानां च 
अभिवृद्धयथंम्‌, साधूनां महात्मनां ्रह्मज्ञानाभिवृद्ध्यर्थम्‌, ब्राह्मणानां 
तपोऽभिवदुध्यर्थम्‌, क्षत्रियाणां तैजोऽभिवृदध्यर्थंम्‌, वेश्यानां वाणिज्या- 
भिवुदुध्य्ंम्‌, शूद्राणां महत्त्वाभिवृदरध्यर्थम्‌, भरतभ्ूमेः ललामभूताया: 
भारतवर्षभूमेः सवंविधसस्यतावृद्धिपूर्वकवृक्षादीनां फल-पुष्प-सम्मू- 
दृध्यथंम्‌, जाति-देश-धर्म-समाज-राष्ट्रभ्युत्थानपूर्वकतत्ततसम्प्रदाया- 
दिविशिष्टस्य समस्तविश्वस्य सर्वेविधकल्याणसम्पादनार्थंम्‌ , विशेषतः 
सनातने स्वधमें प्री तिविवर्धनार्थम्‌- 


सर्वे च सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामयाः। 
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कञ्चि दुःखभारभवेत्‌ ॥ 


सदुद्देश्यसिद्धिद्वारा 


इति सदुद्देश्यसिद्धिद्वारा विश्वस्मिन्‌ जगति सर्वविधक्यान्त्यर्थ 
धर्मग्लान्यर्माभ्युत्याननिवृत्तिपुर्वक धमंसंस्थापनार्थं च पुण्यकाले$- 
स्मिन्‌ | अनन्तकल्याणगुणगुणाकरस्य, ्र्म-रुद्रादि-वृन्दारकवृन्दवन्दित- ` 
े ” अपञ्चजनपरिपालनपारिजातस्य, वन्दारुजनमन्दारस्य, 
-वेदाएकप्रतिपाद्यस्य, सकललोकपावनस्य, आतंत्राणपराय- 

णस्य, क पह्माद-पुण्डरीक-गजेन्दर-प्रभृतिन्भक्ततारण निपुणस्य, धर्मा- 
थकाममोक्ष-चतुविधपुरुषाथंप्रदस्य, सायुज्य-सालोक्य सामीप्य-सारूप्य- 
रूप-निर्वाणानन्तसुखप्रदायकस्य, भुक्तिमुक्ति वितरणविश्रुतानन्तमहिम- 
मणिमण्डितस्य, केरणाकरणान्यथाकरणचणस्य, अखण्डब्रह्माण्डमण्डल- 
मण्डनस्य. गो-ब्राह्मणप्रतिपालनवद्धदी क्षस्य, हरकोदण्डखण्डनाखण्डन- 
पण्डितस्य, अखवंगवपवंताधित्यकास खरद्रात्रि रनिकरंपरिकरलोकरा- 
ब्रणविरावणस्य, देश-काल-शक्तिगुणापरिच्छेद्यमहामहिमनित्ययुक्तस्य, 
गनख-शिख-सौन्दयही णानज्भमज्भलस्वरूपस्य, रिङ्गतुङ्गतरङ्गगङ्गा- 
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प्रादुर्भावपटुपाटलपादाङ्गुलिभूषितस्य, सर्वेमद्धलाज्भसद्धिगड्भाधरा- 
च्यैमानारुणचरणसरोजस्य, श्रीराम-क्ृष्ण ल सवत पषापहारि- 
पुण्यागण्यावतारधारकस्य, कतुंमकतुमन्यथाकतु समर्थस्य, सवसेसर्थस्य, 
सवंसूत्रधारस्य ,सवँव्यापकस्य,विश्वज्योतिरवभासकस्य, करुणा-वरुणोः 
गारस्य, वामदक्षिणतो भार्याभ्यां श्रीभूभ्यां भूषितस्य, शङ्ख-चक्र-गदा- 
पद्षेरलडकुतबाहुचतुष्टयस्य, अनन्तकोटिब्रह्माण्डनायकस्य, भगवतः 
श्री सृयंमण्डलान्तरवेतिजगदुबीजपुरुषोत्तमवैकुण्ञाध्चिपतेः श्रीविष्णोः 
प्रीत्यर्थं सप्रहमखं विष्णुयागं चतुर्णा वेदानां पारायणं श्रीमद्भागवत- 
वाल्मीकीयरामायण-विष्णुपुराण-गीता-दुर्गादीनां पारायणं नवग्रहादीनां 
जपं च एभिद्विजकुलावतंसैः शम-दमादिनिखिलगुणगणभरितैविद्वद्धिः 
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